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शी मन्मथ नाथ रुप 


प्रथम संसरण की भूमिका 

भारतीय क्रति प्रचेष्टा के सनसनी भरे इतिहा की भूमिका मै 
किन शब्दो म लिखू ङु समर मे नदी घ्राता । मुभे तो बार-बार 
दन शहीद क-वीरो के--र पर कफ़न बोधकर निकले हुए अ्रल- 
मतो कौ कानी लिखते-लिलते यह इच्छ हुदै है कि गे क्ेखनी पटक 
द नौर निकल पडू, ' --"दन शीर्णे क इतिहास को मैने वषो 
तक मनन भिया है, लि्ते-लिखते बार बार मे सोचता रहा । लेखनी 
चलाना वह मेय काम नदय रै, मै शायद्‌ शरपने प्र0081100कोपा88 
कर रहा ह मेरे समय का उपयोग तो कुड गरौ ही होना चयि । 
जमन का यही तकाजा दै, शदीदो का यदी संदेशदै। मै मानता 
लेखनी यदि वह एक क्रातिकारी की लेखनो दै श्रौर यदि वह उसौ 
इस्पात से दाली गई जिससे मगतरपिंह, श्राजाद, रोहनलाल) करतार 
सिह शी पिस्तौले डाली गई थी, तो वह साम्राञ्यवाद्‌ क लिए एक 
बहुत हौ खतरनाक चौज हो सकती है । फिर भी लिखते-लिखते गर 
बार लेखनी पर मेरौ वितृष्णा हो गहै है, मेरे हदय के माव उससे 
व्यक्त कहो हते ६, एक वेतात्ौ ने सुभ पर अधिकार जमालियाहे 
श्रौर मेरी कहानी रुक गर रै । शायद्‌ इस प्रकार कीवेताभीमे जो 
चील लिखी गई रै बद इतिहास की मर्यादा नही प्राप्त करेगी, किन्तु 
मे पूरं विश्वास है कि मारी मविष्य पौदयो को निर्माण करने में 
यह्‌ कानी उसी प्रकार सहायक होगौ जि प्रकार लोरियां बर्चो को 
्रादमी बनाने मे होती ई । मे चाहता द देश ॐ नौजवान इस कहानी 
के साये मे पले, इसी म उनका कल्याण ह, इखी मे मेरी लेखनी धारण 
कौ सार्थकता तया पुरस्कार दै । । 

मेरी पुस्तक में करान्तिफारो खव मुकदमा का इतिहास नदीं श्राया 
होगा विपुल तथ्यो का र लगाकर पाठकों फो षन्ड़ादेनेसेमेरी 


(४) 


कष्ठनी बदमजा हो जाती, फिर मी मैने सतर काव तथा मनोडृक्तिर्यो के 
साय न्याय ।केया है सा मेरा विश्वस्त है | श्रषल मे इतिहा का अथं 
भीयहीहैकि मुकावों (6008) के खाथन्यायक्रियाजायःनकि 
यह किं सव तर्यो को लाकर इष्टा केर दिया जाय | इसके भरतिरिक्त 
सिलषिला ही इतिहास का प्राण दै, निर्जीव तथ्यों का संग्रह इतिहास 
नदी कदा जा सकता | श्रन्त मेँ मँ यद मानतां कि यह पुस्तक.एक 
उद श्य लेकर ही लिखी गद दै, वह उदेश्य है करातिशरी ्रदोलन के 
सम्बन्ध मे एक व्ञानिक उमभंदारी पैदा करना, ताक्षि भविष्य करा 
क्रतिक्नारीश्रादोलन ठीक रास्ते पर चलाया ला सके | , 


शलाहाबाद्‌ | 


लार स्क्वायरः 
| मन्मथनाध गुप्त 
२-३-३६ 


दिरीय संस्करण शी भूमिश 


लि पुस्तक का प्रकाशन फे साल दी दुसरा श्रौर शायद तीसरा 
संसरण हे नाता; हुहु घटना चक्र एसा पड़ा कि श्राज सात सल 
वाद्‌ उसे दूसरे रुपक्रण दी नवत श्रई है | बात यदं दै कि प्रकाशित 
होनेके तीन महीनेके श्रम्द्र ही यह पुस्तक तथामेरी एक श्रन्य 
पुसतक (भारतीय नान्तिकारी श्रान्दोलन श्रौर राष्ट्रीय विकाशः प्रथम 
काग्रेस मनिमडल (१६३७.३६) हारा जन्त कर ली गई यी | खुशी की 
वात्तहै क श्रसेी गर की काग्रेस सरकार ने नकी उन्ती हटली है। 
१६४२ की क्रातिने कमे जनों मे लो परिवर्तन किया रै, वहो 
इसका केरण है । इद्ध भी हो दम इसके लिए संयुक्त प्रात तथा विहार 
की वरप्रस सराय वो घन्यवाद्‌ देते है | बिहार कौ कपरेस सरकार ने 
सं यकत प्रात कौ परगरेह सरकार की देखदेखी इ पुस्तक रो जन्त 
किया था, श्रौर क्र यरो की सरकार ने उर जन्तौ को मंसूख कर दिया 
सो हार षी सरकार ने भी उसे मसूख कर दिया । 


भ्त होने पर्‌ भौ गत सत्त सालों मे दस पुस्तक का बहुत प्रचार 

इता । एक एक प्रति को सैको ने पटा, श्रौर हनारों तो नाम सुन 

कर हौ रहं गए । इस पुस्तक का उद श्य ्रातडकवाद्‌ का पुनरबोवन नहो 

है नेषा कि तिम श्राय को पटने से शात होगा ! कोई भौ श्रारोलन 

्रा्रहै तो श्रपने रेत्िहासिक उदेश्य पो षिद्ध कर चला जाता ई। 

उरु शतिहासिक उदेश्य का उद्धान करने का बर्थ यह नही है कि 

उत्का पुनरुनीवन हो | यदि उसका समय निकल गया है तो उसका 
पुनसस्नीवन अवाज्छुनीय तथा श्रसम्भव है | 

दस सातषालोमे मारत म सश क्रान्ति चेष्या के इतिदः मे 

' नष श्रवाय जुड़ तुके दै; किन्तु यह सोचा गया कि दस पुस्तक को 


(६ ) 


ग्योंकात्यो रक्खा जाय, श्रौर उखा {एक दृखरा भाग निकाल कर 
` शख क्रन्ति के तिदस को श्राज तक ला दिया“जाय ! इसलिए 
इका एक दुसरा भाग भी निकाला जा रहा है जिसमे से १६४२ तया 
श्राजाद हिद फौज का इतिहा श्रा जायगा| इस प्रकार दोनों भागों 
मे यह पुस्तक परे क्रान्तिकारी श्रान्दोलन काविशद्‌ इतिहास हो जायगा। 
बाजार मेँ एेघी कोई पुस्तक नष्टौ है, जिका दायरा इतना विस्तृत हो । 

श्माशा दै क्रान्तिश्नारी पाठक इस पुस्तके को श्रपनायेगे | प्रथम 
संसरण में नुकखान उठाने पर म मेरे मित्र प्रकाशक श्री सरयूपरसाद 
पाडेय इक! द्वितीय संस्करण निकाल्ञ रदे दै, इसलिए विशेष धन्यवाद 
के पात्रहै। 

जय हिन्द | 
२-६-४६ ॥ मन्मथनाथ गु 
इलाहानादं | 
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द्शंन-महात्मा त्मा जी का मत-मान्टेगयू चेम्वफोडँ सुघार--च्रच्हयोग्‌ 
का तूफान -१६२'-- चौर चौरा--परतिक्रिया ज दौर दौरा] 
क्रोतिकारियों छी पिस्तौले फिर तन गहै प्रष्ठ ;६३ से १६९ नक 

शखारी दोला डाक चुट -तांता चारी हो गया--गोपी मो इन 


(* १ ) 
प्रहा पमारप्रौयेराजनीति तेव श्रहिंसार ध्यान ` >". रौलटः एक्ट 
एक दूरे ल्व म-षुभाष चद ब्रोपं श गिरफ्तारी । छ 
काकोरी पड्ग्ः्र-“पष्ठ १६६ स रर तक + 
हिन्दुस्ताने प्रजा तात्रिके संघ--दल का काम तपा उदे श्य--राम- 
प्रसादं वि्िल--योगेश तावु से मिलन--श्रशफाक उल्ला को कविता 
के छह नमूने-राजेन्दर लाड -पेनोरस केन्र का कम-गौव मे 
कैती-- श्रौ रोशनसिई-काफौरो युग के दूरे श्रमिनेता--भी रवी 
कर श्री चद्रशेखर श्ाज्ञाद--नववर का बाप दिसम्ब--दामोद्र 
सेठ, भूपेन सान्याल; रामङ्ृष्य खत्री घ्रादि--द्‌ल का विष्तार -रेल 
डकैती की तैयारी--पं० रामप्रतोद्‌ लिखित रेल उकैती का वण॒न- 
रेलवे डकैती--^“करातियुग ३ सप्मरण में उकैती का वशंन--काक्नीरो 
ग गिरफ्तारीौ- सरकारी गवाह--दस लाख खच--सजाये--फोमी ॐ 
तस्ते पर~-रजद्र लाहिडी को फांडीौ--प० रामप्रषाद्‌ को फोषी- 
श्रशफाङुल्ला को फोषी--योशनसिंह को फांसी । 
` काकोरी के समक्षामयिकर षडयंत्र २२६ ते २३६ तक 
 एम० एन० रायु तथा कानपुर साम्परवादी षड़्यत्र -जग्बर प्रक लो 
कां श्रादोलन--किशन पिद गड गजं -घन्नाधिह--भरमोलो युद्र 
बन्जर श्रकाली मुकदमा - देवधर प्रडयत्र-मणीद्र.नाप नरजा 
मनमाड वम मामना -दकतिशेए्वर बम मामला--श्रलीपुर जेल 
भूपे चैरजीं की हतया 
लाहौर पड़यत्र नौर मरदार भगतसिंह-प्रष्ठ २३७ से २६० तक 
, सरदार भग॑तसतंह--जेथचदे विद्यलङ्कार--शादी कौ इर से 
भागे--प्चकार के रूप मे--शदीरदीजत्ये का स्वोगत--पुलिष चलप 
लगो-छंगठन श्ररम्भ-काकोर कैदियो को जेल से भगाने का प्र्॑ष 
दशारे पर बम-केन्द्रीय दल का संगठन~--साहमन कमिशन का 
श्रागमन--मेन्डषं इत्या--एसेम्ब्रली मेँ धड़ःका--सर्दार भगत सिंह 
हनकलान लिन्द ब्राद्‌ नारे के प्रवतंक ये---लादौर ड़ यत्र की सूचना- 


( १९१) 

दे प्र एक षिह्याम टदष्ट--मद्राठ कामरेख--कलकत्ता काप्रेषं का 
-श्रत्टीमेटम~-लाह्ैर मे फिर पूणं स्वाधीनता--भगत सिंह के दो पतर | 
जेलोँ मे साम्रज्यवाद्‌ के विरुद्ध युद्ध-पृष्ठ २६१ से २८१ तक 

सावरकृर की जवानी जेल क दुखडे--श्रसहयोगी कैदी--काकोरी 
कैदी श्रनशन मे--काकोरी ने जहां छोड़ा; लाहौर ने बां उठाय-~ 
यततीद्रदास की हालत खरा्~-पडित मोतीलाल का त्रयान-~ 
पडित जवाहरलाल अ षयान--गवनैर उतरे फिर भी नदी उतरे-- 
एक श्रौर विक्षि ~ यतीन्द्र दा की त्र॑तिम षड़यां--यतीन्द्र रास की 
शहादत - काकोरी वले भी श्रा गये- मारत सरकार की विनक्ति - 
९० बी° सी भेरिर्यो-विकपि का विश्लेषण--श्रनशन मह -- 
काकोरी के तीन ग्यक्ति इटे रहे-श्रौ गरोश शङ्कर विद्यार्थी--मणीन्दर 
चन्जी की मृत्यु- योगेश चटजीं श्रौर बर्शी जी का त्रनश्न- 
र चीनद्र.बख्शी का श्रनशन | 

प्रथम लादौरषड़यन्त्र के बाद-प्रष्ठ २८१ से २६० तक 

वायसराय की गाड़ी पर त्रम-मगवतीचरण की मृत्यु 
भगदीश- दिल्ली षडयम्न-मुलबिर कैलाशपति का बयान--मुषावल 
बिम-गाडोदिया , स्टोर इकेतौ--खानवहादुर श्रब्दुल श्रगीज फा 
पिरंन--गिर्तारियां -शालिमाम शुक्त शकद॒हुए-श्नानाद की 
श्र॑तिम नीद्‌ | 
, चदर्गोव शक्षागार कांड तथा उसके बाद की वटनारँ - 
। < , प्रष्ठ २६० से ३०२ तक 

जललाबाद्‌ का बुद्ध-- चाव शखरागार-काड का मुकदमा - भासी 
वमकाड-- निहार के कायं तथा येोगेन्द्र शुङ्ग पंजाब की सरगसिंयां- 
पाव के लाट प्र हमल[- लैभिङ्गटनरोड काड--ग्रसतुतल्ला हत्याकांड 
महुश्रा बाजार जम के मिस्टर रेगरौ पर पिर इमला--उा् मे, 
इन्प्पक्टर जेनरल मि० लौमैन कौ इत्या-षड़ाका तथा इत्या की 
चेष्ा- जेल के इन्स्येकेटर जनरल की इत्या--१६३१ से पजाव- 


~ 


9 

१: ३६ मँ बिहार मोतीदारी षड़यन्तर इत्यादि--बर्बई मेँ गवरनर पर 
गोली -दैकष्ट हत्याक्राद । 

बंगाल म आतंकवाद्‌ का उग्र रूप--पृष्ठ ३०३ से ३१५ तक 

मिदनापुर मे पिले मे जष्टरेट स्वाहा--गल्िक हइत्याश्नाड-- 
मिश्टर कैष्म पर गोक्ल-मैजिषट्र ट र्नो पर गाली-युरोपियन एखोशि- 
एशन के प्रवान पर गल।-मिष्टर विलियषे पर गोला--पुभाष गो 
गिरफार-लडकियिं ने गोली चलाई-सरदार पटेल की रीका-- 
बंगाल के गत्रनर प्रर गोला--मिद्नपुर क दूखरे मैनिष्रे स्वाहा - 
“यह दिजली का वदला है'--जिला मेजिष्टरर के डव्वे पर बरम- 
वैष्टेन कैमलून की इव्या-कामाख्या सेन की ह्या मिष्टर एलौतन 
को हत्या--ष्टेदतमैन के सम्पादक पर गाली-मिष्टर प्रानी पर 
द्मक्रमण-युरोपियन क्ल पर सामूहिक श्राक्रमण--रटेटसमैन 
सम्पादक पर दखण हमला-जेत्न-युपरिन्येन्डेन्य प्र॒ गोलो-- 
सूयसेन कौ भिरक्तारी-मिदनापएर के तौर्रे मैच्द्रिः भी सादा 
यूरोपिथनो पर वरम-त्रंगाल क गवरनर पर्‌ फिर मला । 

श्न्यप्रन्नोमेक्याहो रहा था~--रणठ ६१५ से ३२२ तकर 

रमेशचन्द्र गुप्त--यशपाल श्रौर सावित्री देवी-भाभी, दीदी 
रकाशवती--वर्मा मे थारावाडा विद्रोद-मेरठ षडग्रन्त्र--गया षडयंत्र 
-तरैकुरठ शुङ्क-मद्रास में घडयत्र--नतररान्तीय षडयन्त्र-्चिया 
षड्यन्त्र ¦ 

बगल की कुदं करानि करारिणिर्यो-प्रष्ट ३२३ से ३२६ तक 

श्रीमती लीला नाग ए८०, ए०.--श्रीमती रेणु सेन एम ए -भ्रीमती 
लीना कमाल बो. ए.--्रामतौ इन्दुमती सिंद--श्रौमती श्रमिता सेन- 
श्रीमता कल्याणो देवी -- श्रीमती कमला च्जी बी. ए तदसश्रन्य 
क्रान्तिकारिखियं । 

आतङ्कव(द का अ्रवसान~-प्रष्ठ ३२६ से ३३० तक 


~+ 


री इविष्टस 


साचका 


भारत में सशस् क्राति-चेष्टा का सो 


- ५ > ् ल कं 
व १, 
९ जः द [शी क 











व 
अ 
3 (कनः ~" ^ {र रि त 
4 2 १ 4 र ८ # “4.4 
॥ि भ ~ ˆ र 2 
ध 
॥ 1. 
५ ४ 9 
५ ५ प न 
॥ 4 
६ ति ५५ 
1 ५ 
५ ४ {= ५९५ र) ९ 4 
९ ॥ भः द्‌ 
|} १ ५9 ।, ॥ 1 ॥ 9 
न स + र 4 ५ 
५ ड ५ प 
= क र 
५ =, ~ नि १ 
५५ 9 
६ १ ^, ~ ^ ५ 
४ (शि. ् ५ ¢ 
4 ध ॥ त ५ £ न 
5, ~ ^ 4 0 र न 
+ ८ ॥ 
५ ५ ; 
] 
1 
५ # 
९ श { 
॥ 1 
(-) & 
सदः < 1 
व „स+ 
शकरः 
५, ५ 
०४ स 
८ 
८५ € ४ 
~ ॥ 
= 
८ 
५५, ४-, < 
# 
4. ४ 
( 
ष ॥२)। 
। =. - 9 
४ ॥ ५ 
"८2 
{ नण 
त 
५ 
~! ¢ > ~+ + ५ 
५ 
पि 
४। कीः वि 
1 ८ # 
“^ 8; 
८ ~ ४" >> 
ज "~ - 


प, चन्द्रशेखर च्राजाद 
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धार द दशस् छन्दि-वेष्ठ 


का 
रोषाच इवेह्यरं 
फ इह 


पान्ति आन्दोलन का सूत्रपात 
भारतं कैगे पराधीन हु 


मारतवष एक दिन मेँ श्रज्गरेजो के श्रधौन नही हूश्रा था; करीव 
एक सौ मल के प्रडयत्र, कूटनीति तथा विश्वासघात्त के बाद हिन्दुस्तान 
मे वृटिश मडा स्वतत्रता पूरवैक फहरा सका था ] १७९७ ० मे पलासी 
के मैदान गँ मारतं की स्वाधीनता हर लौ गई, जो एेखा सममे दह, 
वे गलती करते है । पलासी तो वल उख विराट षड़यत्र का, जिसके 
पलस्वरूप मारतवासौ गुलामी कौ जज्ञीर मे जकड़े गये, एक वार मातर 
या } बह बात भी गलत दै कि श्ज्गरेजों ने तलवार के जोरसे दी 
हिन्दुस्तान को जीता । घत्य तो यह है कि हिन्दुस्तान मकरी श्रौर 
षडयत्रे से जीतता गया, श्रौर श्रावश्यकता पड़ने पर कमी कमी तलवार 
भी कम मे लाई गई थौ । हिन्दुस्तान मक्कारी श्रौर षडयंत्र से जौता 
गया है, तलवार का मी इस्तेमाल किया राया था । श्राज्ञ भी दुनिया 
मे त्रिदश सम्राज्यवादं बड़ी तीग्रगति से श्रपने सूली पञ्चा फो साने 


१४ मारतम सरल क्रान्तिवेष्टठाका रोमांचकारौ इतिहा 


कीचेष्ठा मे संलग्न दै । फैषिष्ट चापान, जमनी प्रौर इटली की उनकी 
साभ्रान्य-लिष्ठा ॐ निमित्त हम कोते ई, व्योकि उनके काले कारमामे 
रोज दुनिया मेँ द्वितीय महायुद्ध के रूप मे प्रकट दए; विन्वु वृटेन के 
कारनामा तथा हथकंडो से हम परिचित नदीं हो पते, इसलिए हम 
उसके सम्बन्ध मे चुप रहते १ द्वितीय महायुद्धं के वाद भीष्य 
रक्तलोलुप दृश रिह चुप त्रैठादै१ नदी, वहव्रैडा नदींहै, बह 
वरावर श्रपने पैशाचिक षयो को लारी रक्ते हुए ६ ¡ सवैर बी 
सुप्पी के साथ वेह प्रपनौ नघन्य साम्राज्य-पिपासा को तृप्त करने म 
लगा दै) यह ब्रातनहीकरिं वृटेन गोली चलने मँ विश्वासं नदी 
करता । स्च तो यह हैकि वर एेसे समयम श्रपने शिकार प्र एकं 
मेडिये की तरह टट पड़ने मे विश्वा करता हे, ज्र कि वुनिया के जन- 
मत्त की रृष्टि कीं प्रौरलगी हुई; भ्योकि उद शोरगुल्ल करना 
पसन्द नही करता है | वह जापान,जमैनी तथा इटक्ती की तरह ढोर. 
फटकार तथा तजन-गजन मे विश्वास नही करता, बल्कि काम निकालने 
से काम रखता है । बृटिश परराषटरूनीत्ति का बराचर यद्दी मूलमन्त्र 
रहा है । स्टालिन तण समाल्वादी स्स के साथ उष्के गो का 
ष्टी कार्ण दै । 
गदुर-एक माम्राज्य धिरो प्रयासं 


भारतव मे वृटिश भर्डे का सिकंका जमते-जमते जम दौ गया, 
किन्तु उधर उसको उखाड़ने के लिए मी ऊचु शक्तिर्यो जी-नान से काम 
करम लगीयी | (८५७ दन्मेनो गदर दुश्रा, उसको बहत से लोग 
भारतीय सखाधीनता का युद्ध मानने से इनकार करते ह । इस गतत मे 
तो कोई चन्देह नदी कि जिन दलों के प्रयत्नो कं फलस्वरूप प्रद्र की 
लपट फैल गथौ थी, उन सव्रका एक उदेश्य यह होने पर भीक्ति 
दिनदुस्तान से फिरङ्कियों के पैर उखड़ न्ये; उन सवके श्नन्तिप ध्येय 
मे कोई समता नहं थी । कोर कु चाहता था, कोई ङु ¦ रद्र का 
सफल दोना प्रगतिशौलता के इक मे ध्रच्छु होता याबु इमे भी 


सामन्तवाद श्रौर पूजीवाद की रोपस्ती १५ 


सन्देह प्रकट क्रिया जाता दै, क्योकि गद्र सफल होने का श्रथ होता 
कि पाश्चात्य देशो मे पूजीवादौ करपिर्थो होने प्र जिस सामन्तबाद्‌ 
का पैर ड रहा था, उमकी मारत मे एनःस्थापना दोती | नतु 
इसके चाथ ही यह भीजोर साथ नदीव्हा जासत्ताफि देशौ 
छामन्तवाद्‌ देशी पूजीवाद के सामने बहुत दिन टिकता क्योकि 
देशौ परूजीवाद फो मी प्नपना ही था। पिरि यह वात भीतो 
हैकिगद्रके पष्ठ जो प्रतिक्रियावादी तथा देश क्रो सामन्तवादी युग 
मरलौदाक्ते जने बालौ भावनाएें यी, वे कुदं मौ दौ (6००1९) 
कारणरूप थी, उनका (.()0]७५17 } कावृरूपर परिणाम; बदुत 
सम्मवहै, श्रौर हेता ही । इतिदास मे दके सैकड़ों उदाहरण ह कि 
किष श्रान्दोलनन के षचानकों के मन की कारणरूप भावना श्रोर हेते 
हुए भी, एक श्रान्दोलन क कायं रूप परिणाम कुर ग्रौर ही हुए ह । 
हम इसलिए गदर को ९क साम्राज्यवाद्‌-विरोधौ कायं ही कहेगे । स्च 
बाततोयहहै कि गद्रकेनेताश्नो का श्राप में कुलु ग्रौर श्रधिक 
सहयोग होता, तो बहुत सम्भव है, मारत से वृटिश रभ्राञ्यवाद्‌ का 
खेमा उखड्‌ जाता । इष दृष्टि से इम गृद्र को निरशिचितत सूप से एक 
क्रान्तिकारी प्रयास मानते ह । 
सामन्ताद्‌ श्रीर्‌ पूजीवाद्‌ कौ दोस्ती 

गद्र को जि बर्बरता ॐ साय दाया गया, उसके सामने चीन 
म होने वाले जापानियो के तथा रूख पर भिये गये जर्मनों ॐ अत्याचार 
पीके पड़ उति है । साग्राज्यवाद्‌ पूजीवाद का सचसे विकसित रूप 
दै, इस बात का सवसे लीता-नागता प्रमाण इस तथ्य से मिलेगा किं 
बिश घाम्नाज्यवाद्‌ ने श्रपने पेये फो ददता के साथ नमने फे लि 
श्रनेकों श्रमानुधिक उपायों द्वारा यहाँ के घरेलू घन्धों तथा छोटे धन्धो 
कानाश कर, पूजीवाद ॐ लिए पथ प्रशस्त कर दियारै। पलत 
पहल वृटिश सामप्राञ्यवाद्‌ ने ह सोचा कि वो केवल साम्राञ्यवाद का 
ही बल-बाला रहेगा; किन्तु विरोधी परिस्थितियों फ कारण ब्ेटेन ने 
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कुं शौर ही सीखा है, फलस्वरूप सामन्तवाद श्रौ पूं जीवाद ॐ सत्रसे 
विकसित रूप साग्राच्यवाद मे दोस्ती हो गई | यदह एक श्रजीव व्रात है । 
योढड़ी श्रप्रषङ्किक होते हुए भी एक व्रात प्रर गँ इष जगह दृष्टि 
त्राकर्षिंत करना चाहता ह, वह यह हैकि यहजो मत्रि मंडल की 
योजना भारतवाियो पर लादौ जाने वाली है, इषकी मी मन्शा रही 
है कि यहो के घामन्तवाद्‌ फो दृद बनाकर सम्राज्ववाद्‌ को चिरस्थावी 
तरनाया लाय | 
पूजोवाद क साथ रष्टरीयता का जन्म 
गदर श्रमानुषिक ्रत्याचासो द्वारा द्वा चरूर दिया गया, किन्तु इव 
का श्रथ वह नदीं किं मारतवाशी ट्ब गवे । सच्ची व्रात तो यद दहै इन 
द्स्याचारो से मारतवाश्ती भारतवाक्ो हयो गये । पहले वे श्रपने सुद्र 
स्वर्यो .उम्प्रदा्योबहुत हुता प्रान्तो की दृष्टि से सोचते ये; विन्दु श्रव वे 
कुह-छृद श्रलिल मारतीय दष्ट से सोचने लगे द । जव दृटेन ने इन 
त्रत्याचा्से के युगम उन लोगो ने, जो श्रपने को शेर समभतेयेतथा 
उन लोगों को जिनको लोग राम तौर से करौ सखममतेये, एक दी 
तलवार के धाटमे प्रानी पिलाया, श्रपमान किया, लित किया; 
त्ता उन सवके कान लड़ हौ गये । च्रापख करी दुश्मनी युलाकर भारत 
कर म्रमी वर्ग, त्रनेजं को सार्वजनिक दुश्मन समभने लगे। यदी से 
उछ चीज करा सूत्रपातत होता है,जिषक् हम मारतीवत। या देशमक्ति कद 
सकते ह । वह बातत वहीं पर स्मरण रखने योग्य ह कि इस श्रखिलल 
भान्तीय देशभक्ति कौ नीव बहुत कुं बृटिश-दरेप पर थी, तथा दसद 
अनवैजञामिक्त नी मे उन श्रत्याचारो कौ यादमभी थीःजो गृद्र मे 
मिवे गये ये | त्रातङ्कवाद उद्भव कौ छममनेके लिख वातकरो 
खमन वहत त्रावश्यक्‌ ह । ६ 
चाच कम इ्रनत्तमा 
क्रान्तिकारी श्रान्दोलन ठीक-ठीक किख समय प्रारम्भ दोता है, यह 
मटेना ठीक है; क्योकि वीज दमेशा मिद्ध के नीचे काम करता ई। 
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जब्र दह ्रकुरफे रूप मेँ प्रकट होता है, तमी इम नान पति दक्षि 
बह श्रव तक नीचे-दी-नीचे कायं करता रहादहै। गद्रके बाद ज्जितने 
६) पिह रेपे श्राये श्रौर गये, ओ दृटिश सत्ता को मिटनेके लिए 
भपषरूप से प्रयत्न करते रहे, किःतु उनकौ योजना कल्यना में ही रह 
गई | वे कार्थलूप मै परिणत न हो सकरी | कम-से-कपम इतिहाश्च कौ 
नका कोह निश्चित पता है । दूका विद्रोई कौ बातत द्म छोड़ देते है, 
उस विद्रोह का दृष्टिकोण श्रखिल-मारतीय था या नटी, इसमे 
सदेह है । 
गरस का अन्म 

सत्‌ १८८५ मे कोगरेद का जन्प हुश्रा | विन्तुः उस समय की 
केखके पीषेनतो दम किती क्रातिकारी शक्ति को देखते है, न 
उसके कार्यक्रम मे को$ क्रातिकारी बात थी | उस जमाने ॐ क्रातिक्षारौ 
विचासे के व्यक्तियों ने, श्रोत्‌ उन व्यक्तियों ने जिनका श्रपना 
उदेश्य टेन कौ सत्ता को यहो से उखाड़ने का था, कापर र को$ 
ध्यान नहीं दिया | कप्रेख तो उन दिनों ्रजीदिहन्टो का एक मजमा 
था, उतसे सा्राग्यवाद-विरोष था इत प्रक्ररे कि नारे की 
उम्मीद रखना बेकार था । हम देखते दै, न तो चाफेभ्र बनधु न सावर 
केर जन्धु, न वारन्ध कुमार घोष कोर मौ कमेसमेनये) इत गह 
है, प्रेस का जनता से उस समय क सम्बन्धं नही था, इसलिए, 
उसकी कोई पू मो नही यी] 

दिन्सरकिणी समा 

१८६४ के करीष श्री° दामोदर चाफेकर तथा उनके भाई बल- 
इष्ण ने एके षमा बनाई, जिसका नाम नदिदुषरमम-हरद्िसी सभा" 
सक्डा या । चफिकर्‌ बधुश्रो के त्रद्र कौन-खी मावना काम कर रह 
यौ, यह इसी से पत्ता लगता है फ , शिवानी श्रौर गणपति.उत्सव के 
प्रक्र पर उन्न निम्पक्िखित श्लोक गये ये | 
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शिवाजी श्लाकृ 
५ केः शकजी की गाया कौ श्रादृत्ति करने से किसी को 
आजादी नदीं मिल सकती है। हमं तो शिवाजी श्रौर वानीराव की 
तरह कमर ककर भयानक क्रतो मेँ जुट नाना पडेगा । दोस्तो, श्रव 
श्रापको श्राज्ञादी के निनित्त ढाल तलवार उठा लेनी प्डेगी| हमे 
शवर फे श्रव सैको परर्डो को काट डालना पड़ेगा | घनो, इम 
रष्टय युद्ध के मैदान मे त्रपने जीवन का जलिदान कर देगे ओर 
श्राज उन लोगे के रक्तपानमे, जो हमारे धसं को नष्टक( या ्राघात 
पर्चा रहे ह, पृथ्वी को ङ्खदगे। हम मारकर हौ मरेगे श्रौर ठम 
लोग धर ्रैडे च्रौरतो की तरह हमारा क्रिस्षा सुनोगे |” 
गरएप्तिं श्लोक 
महाव | गुलामी म रहकर भी दठुमको लाज नी श्राती ? इससे 
ग्रच्छ यदह है कि वुम श्रात्मह्त्या कर डालो। उफ] दुष्ट; हत्यारे 
कसायो की तरह गोवध करते हं, गोमावा को इस ऽशनीय दशासे 
हुडा लो । मर जाश्रो, रितु पहले श्र गरेजो को मारोत्तौ षी १ चुप मत 
बैठे रहो, वेर पृथ्व पर बो मत ब्रहुश्रो । हमारे देश कानामतो 
दिदुस्वान है, फिर यजँ श्रगरेज्ञ राज्य कथो करते ई > 
पूना मं ताञन 
१८६७ मे पूना मे ताऊन भयङ्कर रूप से फैल रहा था । उख्को दूर 
करने के किये घर-घर तलाश होने लगी, श्रौर जिन मकानों म बीमारी 
पाई गई, उनको जगरदस्तौ खानी कराया गया | मिस्टर रैरुड-नामक 
एकं अरगरेज्ञ इस कार्यं के लिये विशेष रूप से तैनात्त होकर श्राए | ये 
मदहशय जरा कड़े मिजाज करे थे; जिस वाते को सहूलिथत के साथ 
श्रासानी सेक्िया जा सकता था, उसी बात को उन्होने बदमिजाजी शौर 
सख्ती से किया | खच बात तो वह दै कि मिष्टर रैर्ड रेतसे परोपकार के 
¦ कार्य के लिये सर्वथा च्रयोग्य ये । नतीजा यह दुश्रा किपूना तथा.उसके 
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श्रारपाष पिष्टर रए की बडी बदनामौ हरै, ग्रौर खमी लोग उन्द 
सार्वनिक शशु के रूप मं देखने लगे । श्र्वमार मौ भिद्टर रैर का 
तिरस्कार करने लगे ] ४ मई १८६७ को लोकपान्य ब्रालगगाभर तिक 
ने श्रपने सम्राचार पव "केसरी" मे इष आशय का तेख लिखा कि 
बीमारी तो केवल एक बहाना दै, वास्तव मे खरकार लोगों की श्रात्सा 
को कुचलना चाहती दै । उन दिनों यद प काफी जनप्रिय हो चुका 
या] इसी ले मे यह भी लिखा याकि मिष्टररैेरड श्रत्याचारी ई, 
गौरजो कुवे करर, वहसरकारकी श्र्ञदी से करर्देहैः 
हसलिये सरकार ॐ पास सष्टायता के लिये प्राथेना-प्न देना व्यथै है | 
१२ जून १८६७ ई० को शिवाजी का श्रभिषेकोत्सव मनाया गदरा 
था, ग्रौर १५ जूल को उसी का विवरण देते हए सर" ने कु प 
छपि, जिनका शौर्षक !शिवाजौ कौ उक्तिं” था | पुलिस का कहना था 
फ शिवाजी की उक्ति फे बहाने इसमे च्रगरेज जापति के विरुद्ध बिद्धेष 
को प्रचार करिया गया था ] इ उत्मव के रवर पर बोलते हए, पुल्लीम 
की रिपोर के श्रनुसार) एक वक्ता ने कदा --““त्राज इम पथि उतमवं 
मोक पर प्रत्येक हिन्दू तथा मर्हठे का--चदे वह किणौ भौ दल या 
सम्प्रदाय का हो-दिल बशो उद्खनरस्दाहै। इम स्वदी श्रपनी खोई 
हह स्वाधीनता का पा लेने कौ चेष्टा कर रहे है, श्रौर हम सवरको श्राप 
म मिलकर हौ इष मारी रोम को उना है । किसी भी रेते श्रादमीके 
पथमे रोड़ा त्रटफाना श्रनुचित्त दोगा, जो श्रपनी द्धि के घ्रनुसार इस 
मारको उठनेकाकायुं कर रहाहै। हमारे श्रापस के भ्डोंसे 
हारौ उन्नति बहुत कुद सक जाती है । यदि कई हमारे देश प्र,ऊयर 
स प्रत्माचार करता है, तो उसे खत्म कर दो } कितु दूसरों के अर्व मे 
बाधा मत डालो | > >< ५ एेपे कमो मौके या उत्सव, जब कि हम सभी 
अनुभव करते दै कि हम एके सूत्र मे वेषि दै, ख्र मनाए जने चाहिए । 
पलिस-रिपोटं के श्रनुसार एक श्रौर वक्ता ने उसी श्रवसर पर कहा- 
“फा की राच्य-काति मे माग लेते बालो ने दख बात से इनकार किया 
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हैकिवे कोई हत्या कर रहे है, उनक्ता कहना करि वे रास्तेके कायें 
कोटा रहे है 1” लोकमान्यतिलक स्वयं इत उत्सव पर खमा 
के सभापति ये । पुलिस रों के श्रनुषार उन्होने कहा-- “था शिवा 
ली ने च्रफजनर्खो को मारकर कोद पाप क्रिया दस प्रश्न का 
उत्तर महाभारत मे मिन सक्ता है । भावान भ्रकृष्ण नेत्त गीता 
मे श्रपने गुरु तथा सम्ब्रन्भियोँ तकको मारने कौ श्राज्ञा दी है। 
यदि कोई मतुष्य परार्थनुद्धि से कोई हत्या मी कर डले, तो उख पर 
उषका दोष्र नदीं ल सकता | श्रीशिवाजीने श्रपने पेट भरने 
के लिए तो श्रफजलको मारानदौी था, उन्होने दूसरो की मला 
शरौर र्हं उदेश्य से त्रफललर्खो की ह्याकौ धी | यदि चोर 
हमारे घर मे धरु श्वे, श्रौर हममे उनको पकडने कौ शक्तिनहो, 
तो हम बाहर से किवाड अन्द्‌ करल श्रौर उन जन्या जला डारले। 
हसे ह नीति कते ई । ईश्वर ने विदेशियों को हिन्दुस्तान के राज्यं 
का पट्रालिखकर नही दिया है| श्रीशिवानी नेना कुर्मी क्या, 
वह्‌ यह थाकि उन्होने श्रपनी जन्मभूमि पर विदेशिर्यो की राज्य शक्ति 
हटाने के लिए लड़ाई लडी थौ । उन्टोनि इ प्रकार कही पराई चीज 
पर दखल करने कँ चेष्टा नही की | एक कूपमश्ट्ूक को भाति अपनी 
हृष्ट को सकुचित मत बनान्नो | 'भारतोय दरड विधानः से यह सनक 
मतत लो फिक्या करना चाहिये श्रौर क्था नही | इक विपरोत श्रौमद्‌- 
मगवदुगीता के मव्य वायुमरडल मे चले श्रातो श्रौर महापुरषो के 
श्राचरणें पर विचार करो । 
मिस्टर रेन्ड की हल्या 

२२ जून को सारे साम्राव्य मे महारानी विक्टोरिया कादं 
सञ्याभिषेक दिवस मनाया जा रहा था । पूना शर मे भी उत्सव हो 
रहा था। रात को येशनी हो रदी थौ; च्रातशवाजियां द्र रदी थी । 
दो गोरे ब्रफसर खुशी मे मस्त भरूमते हुए भणेशङ्घण्ड से लौट रदे 
थे  गद्र हुये ४० खाल गुलर चुके थे; दस वीच मे बटिश साम्राज्य 
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वादके विर्द्रफोईभी चू करने वाला नही था| वड़े श्रानन्द्‌ से 
एस श्रौर उक पिदूदुश्रो के धिन ट रहे वे | मालुम होता याकि 
यी वरहमर सदा रहेगी, मारतवासौ एमे दी गुताप्र रहेगे । किन्तु 
सहसा यह क्यार मे मह्न दो गया? धवि! घयि॥] पोय॥| किसी 
ने गेली चला दौ | मिष्टर रैरड श्नौर लेपिटनेरण एमष्ट एफ चीर के 
साथ गिर पड़े । मारने बल्ला जो मी हो, निशाने का प्ाया। दोनों 
कौ तकल मृह्यु हो गई थी। मारने वक्ता भागनिक्लाथा। खरे 
सप्राञ्य मे खलव्रली मच गई । साम्राज्य के मादे के ष्ट. चिल्लाते 
दौड़ १३--“पकडो | पडो { पको उष बदमाश को > सवच ही 
वहं साम्राञ्यवाद्‌ की ज्रालों मं वह बदमाशथा। षाप्राज्य का धन्धा 
कते दुन्दर शूप से चल रक्ष था, जो श्राज्ञा श्रफषर देता था, बहौ 
चलती यी | न कोद उप्त प्र बह करता था, न कोद उखका विद्रोह 
ह, यह्‌ कौन लूनो है! उषका स्या उदेश्यदै? वहं क्या 
चाहता है १ साम्रा्यवाद्‌ की सारी चेतना दस षमय श्रोलो म कन्ध 
भूत हे रहौ थी--प्वह कौन दै! 

वह्‌ युवक कठिनता से पकड में श्राया था | यह्‌ सवाल उठा था 
उका नाम्‌ क्या है १ ठसका नाम था दापोद्र चाफेकर । बिश साम्रा- 
यवाद ने ब्दी देर तक इस युक्क कौ श्रोर घूरा, फिर शरेगड़हि ली, 
` शाषका कौ युख.निद्रा मे चाधा पड़ चुकी थौ | बह चैतन्य हो गये। 
पर बह क्रोघ क मारे थर-यर कोपते चिल्लाये--^“पस डालो उस 
बदमाश फो ।+ वृटिश साम्राञ्यवाद्‌ क वह चक्की, नो गुदर के दिनों 
के वाद्‌ से करीब-करीब्र वेकार पड्म थी, हठी, श्रौर उससे एक पैशाचिक 
घर-घर श्रावाज निकलने लगी । इस चक्की का नाम था वृटिश न्याया- 
लय । उप्र से यहं कितनी भोली-माज्लौ मालूम हेती थी, किन्तु; | 

उधर जनता ने मी दामोदर की श्रोर देखा, “कौन दै यह्‌ बराहुर, 
जिने गदर के बाद बृटिश सप्ाज्यवाद्‌ की छती प्र प्ली गोली 
चलाई ६1 
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दामोदर चाफेकर ने श्रदाल्त मे कबूल क्रिया कि उसने रेएड साद 
की इत्या जान-वूभकर की है । केवल यही नही, उसने यहं भी स्वीकार 
किया किं इस धना के पहले बम्ब मे महारानी किक्टोरिया की सूतिं 
के मुह्‌ पर तारकोल पोतने बाला वदी था। इमे उसका उद श्य यह 
था कि “श्रर्व-म्राताश्नौ के दिल मे उत्ाह कौ लहर्पैदाषहोश्रौर हम 
लोग विद्रोह की टकरा माथा पर लगवें। चाफेकर जन्धुरश्रोकोरफसी 
की सना हुई | 
(केरी, की १५ जूत की संख्या क लिए लोकमान्य बालगद्ञाधर 
-तिल को सजा हई ! माननीय नष्टि भिस्टर रौलट ने लिला है 
कि य सजा लोकमान्य को इस कारण हुई थी किं उन्होने अपने लेख 
म ताकिंक हप से राजनीतिक हत्या का समथैत क्रिया था | 
१८६६ मे चाफेकरत्ल के दो व्यक्तियों मे पूना मे एक चीफ्‌ 
कोनस्टेनिल को मारने को श्रषफन चेष्याको | वादको उन्द्ींलोर्गोने 
दो मादय की, जिनको दामोदर चाफेकर को पकडवाने कौ वजहसे 
हनाम प्रिला था, हस्या इषलिए कर डाली कि उनकी ही मूखभिरी 
की तजई से दामोदर चफेकरर पकडे गये थे | 
श्याम जी कृष्ण वर्मा 
श्यामजी कृष्ण वर्मा काटियावाद़ रियत के एक धनी परिवार के 
युवक ये । जिस जमाने म, पूना मे मिष्टर रैस्लःपर गेलौ चलाई गई 
या, तव वे बम्ब मये । पै उनके कथन से मालूम हन्ना कि उसी 
हत्याकारड क। जोच-पड़ताल मेँ जब घुलिस उनको भी, फसनि का कु 
टङ्ग करने लगी, तो वे व्रम्बई से लख्डमं चले गए । लरुडन मे जाकर 
भ्याम जौ बहुत दिनों तक चुपचाप बैठे रहे, किसी राजनीतिक हलचल 
म माग नो लिया; किठ॒ ९६०५ ई० मे उन्दने इर्डिय-होमरूम- 
सोसह्ट नाम कौ एक समा स्थापित कर श्रौर खुद्‌ उस खमा के समा- 
पति हये । उस सभा ने एक माहविक घुल पत्रिका निकालौऽजिसक्ना नाम 
८इर्डियन-सोशिोल्लौजिष्ट (01811 8001010180) पड़ा | इस 
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छमा का उदे श्य मारतव्ं के लिये स्वराज्य प्राप्त करना तथा ईर प्रकार 
से उसके लिये इगलैड म जनमत्‌ को जाग्रत्‌ करना था ] इगलैड के 
नमत को जाग्रत करके जो स्वराञ्य लेने की चेष्टया करता दै, उसको 
हम श्चौर कुक भो कद क्रातिकारी केदापि नही कदं सकते; तु यह तो 
सध्या का खुला उदेश्य या, उनक्रा त्रसली उदे श्य कुं ग्रौर हौ था। 
वे चाक्ते थे कि मारतं ॐ ब्रच्छे-श्रच्छ छात्र ओ इड्लैड मे पटने के 
लिए श्रति है, उनमें वों के सून वातावरण मे स्वाधीनता की भाव- 
ना भरौ जर्ये, यदी उनका श्रसल; उदेश्य था । तदनुसार दितम्बर 
१६०५ मे श्याम जौ ने यह एलान किया करिवे इनार-हजार रपर की 
६ छत्रह्तर्यो दे रहे है; जिते कि लेखक, पत्रकार तथा दूषरे योग्य 
मारतवारी युरोष, ्रमेरिका तथा श्रय देशों मे श्रा-सफे ग्रौर 'स्वदेश 
मे ततोटकर स्वापीनता तया रष्टरीय एकता का ज्ञान कैला सके । इघङे 
साथ पेरिख-निव्ासौ श्रौ एषः श्रार० राना फा एक पत्र भी प्रकाशित 
किय गवा, जिसमे उन्होनि दी-दो दज्ञर रुपए कौ तीन इत्तिया विदेश 
भ्रमण करने कं लिये राणा .पत।पमिदह्‌, शिवाजी तथा किसी प्रख्यात 
मुषलमान रजा के नाम प्रर रखने कां वादा किया था | 
चिनाथक्त दोदर सात्ररर्र 
श्याम जं कृष्ण वर्मा ॐ चों श्रोर येड़ेदी दिनोंमे एक बहुत 
वड़ा शिष्य समाज इकटरा हो गया । इन एकत्रित होने बले लोगो मे 
विनायक दामोदर सावरकर मौ थे । ये वदी सावरकर है, लो श्राजकल 
हिदू महामा के प्राण दै । जिस समय ये इङ्गलैड गए ये, उख समय 
उनके उप्र ९२ सल्ल कौ थौ । उन्शेने पूना के फएरण्यूसन कालेज मे 
शिक्ता पाई थी, श्रौर बम्ब विरेवविद्यालय से बी ८० की डिग्रीली 
थी । वे बम्बर प्रात के नाघिक जिले ॐ रहने बाले ये, यह बात नदीं है 
कि सावरकर को बिलायत के वातावरण मेँ ही स्वाधीनता कौ बात सू्ी, 
हे । सन्‌ {९०५ ई० मे, मारत मे रते ख्मय, वे एक ष्यक्ति के प्रमाव 
मँ श्रा दुक ये, जिनका नाम श्री श्रगम्य गुर परमहस था | परमद्ष 
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जी व्याल्यान देते हृए भारत मर करा दौर कए चुके थे । इन भाप्रणौमे 
वे सरकार के विरद्ध प्रचार करते हुए लोगों से कहते ये कि सरकार ते 
मत डरो | उ समयुपूनामे नौ श्रादमि्यों कौ एक कमिटी मौ बनाई 
गह थी, जिसके श्रधिकाश सदस्य फरयूठन-कालेज मे पदे व्यक्ति येः 
जहां विनाथक ने शिक्ता पाह यी ! महात्मा श्री न्रगम्य युर ने इस समा 
मेक्हाथा कि सव सद्यो से एक-एक श्राना लिया जाय । काफी धन 
जमा हो जाय, तज वे बतार््गे कि किंस प्रकार उस घन का उपयोग 
श्रिया जाय । विनायक सावरकर जव १६०६ के जूत-महीने मँ मास्तसे 
चक्ते गए, मालूम होता है कि उस समय उ दल का श्रन्त हो गया, 
यद्यपि इसके कुछ सदस्य बाद मे जाकर विनायक के बडे भाई गणेश 
दामोद्रं सावरकर द्वारा स्थापित्त "तरण मारत-खभाः मेँ शामिल हो गए । 
जिस समय षिनायक इङ्खलँड गए, उस समय वे तथा उनके भाई 
गणेश “मित्रमेला'-नामक एक संस्था के नैता ये श्रौर गणेश नासिके 
इस सत्था के व्यायाम इत्यादि क शिक्तकये | 

श्यामं जौ कृष्ण वर्मा ने हस प्रकार कद एते व्यक्तियों को एश्तरित 
किया, जो विद्वान्‌, बुद्धिमान्‌ होने के साथी देशभक्ति मे प्रजहुः 
थे | खावरऊर-पेसे व्यक्ति किखी मी चतत मे जाकर चमक, सकते थे। 
यह 'मारतीय भवन' विदेश मेँ देशमक्तों का एक श्रच्छ केन्र हो गया | 
येेदी दिनों मे पुनि कौ उस पर दृष्टि पड़ गई। सन्‌ १६०७ ई० 
कौ जुलाई मे किष मनचले सदश्य ने पालियार्मेटं मे यह प्रश्न पृष 
लिया द्या सरकार कृष्ण वर्मा के विरद्ध कुहु करने श्रा इरादा कर 
रही है १ इथ प्रश्न क फलस्वरूप परिस्थिति एेखौ हो गई किं श्याम जी 
ने इङ्गलैह से श्रपना डेरा उठा लि श्रौर पैरिसे चले गए । पैरिख 
म उनकी लशण्डन से कौं श्रधिक स्वतन्त्र ता-पूरवंक काम करने का मौका 
मिला, किन्तु उनकरा ग्रखत्रार [01४ 80010186 पहले की मति 
लण्डन से हौ निकलने लगा | वृटेन की खरकार इख बात को मला काँ 
ह सकती थी १ षन्‌ १६०६ ई० की जुलाई मेँ इसके मुदरक के ऊपर 
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एुकटपा चला श्रौर उत्ते. संजा दी गई । छपाई का भार दूस व्यक्ति ने 
त्रपते ऊपर जे लिया, भिन्तु उसे मी सितम्बर १६०६ ई० मे एक वषै 
कौ कड़ी सजा हुई । इमकरे वाद्‌ मजवूगौ मेक्या हेता १ भिर श्रघव्रार 
पैरिख से निकलने लगा, श्नौर श्याम जी एस० श्रार० राना के द्वार 
श्रपना सम्बन्ध भारतीय भवन से बनाए रहे | 
श्याम जी ॐ श्रखबार्‌ मे कैसी कैसी राजद्रोहासक गाते निक. 
लती थी, यई दिखलाने के लिये राउलेट सहम मे अपनी रिपोर 
मे उक दिसम्बर १६०७ बलि श्रक से यह माव उद्धृत क्रिया 
-“एेखा मालूम होता है कि भारतवपरं के किसी भी श्रान्दोलन 
के लिये गुप्त दोना श्रनिवा्य है । इसके च्रतिरिक्त ब्रिटिश सरकार को 
हेश मे लाने का एकमात्र उपाय रूष तरीकों का प्रयोग जोर-शोर से 
रौर लगातार करना ही है । यह प्रयोग मी तव तक किया जाय जत्र तके 
।  श्रगरेज यहं श्रस्याचार करना न शोड़दे श्रौर देश से नमाग 
नाये । कोई मी नही बता खकता कि ।केन परिस्थितियों मे हम श्रपनौ 
नीति मे क्या परिवतन करगे । यह तो शायद्‌ बहुत कुद स्थानीय परि. 
स्थितियों पर निर्भर है । साधारण विद्धान्त के तौर पर फिर भी हम 
६ सक्ते ह कि रूसी तरीकों करा प्रयोग पहले मारतीय श्रफसरो पर 
तताम्‌ होगा न कि गोरे श्रफषरो पर 1 
ठने पाठकोको, जो नति के मीतर पठने के श्रादी ह, पुलभानि ॐ 
लिये वहो पर यह कह दना ब्रावश्यक दै फि डे से लेकर छोटे षमी 
भारतीय क्रातिकार उन दिनों रूखौ तीको से श्रातकवाद का तलप 
हेते धे । स्मर रखने की त्राते दै कि १६०५ कौ रघौ क्राति उष 
समय हो चुकी थी तथा उख समय, गब वह लेल किला गया था, 
रेनिन आदि ब्रडेजोर शोरसे रूस मे जन-श्ादोलन चला दये । 
विन्ुदूरसे वड भारतीय क्रातिकारी सो केवल वड य को, पर 
मो तरम चलते ये, उनके ही धड़ाके मुन पाते ये । वे यई कन जानते ये 
मि इनसे ङु लोग मिलक स्तन रूप मे इन लोगो से श्रल्ग जन- 
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कराति करी तैयारी करर्हेधे। वादको रू कीक्राति इनक ही नेतरत 
मे हुदै, उन धड्के वालो ॐ नेत्र मे नही | श्रौरक्रान्तिके बादभी 
ये ही विश्व के रङ्ञमंच पर श्रा ] श्रातकवाद्‌ को श्रव को$ भी रूपौ 
क्रति कायारूखी क्रातिकाियोंक्षा तरीक नही मान सक्ता, किन्तु 
उन दिनो की रात कुषं ग्रौर थी" उदघृतश्रंश सवद खष्ट हैक 
श्याम जी कष्ण वर्मा-छराचे व्यक्त भौ उस जमाने में इसत गलतफदमी 
मष्ड़ेहुएय। छ ५ 
सेशडनं म श्द्र्‌ हिवर्ध 

१६०८ ई० का गद्र-दिवप् लर्डन के भारतीय भवनः म बह 
ठा के साथ मनाया यया। विदेश मे रहने वलि सभौ भारताय बातर 
को निमत्रण दिया सया था | करीव १०० भारतीय द्वीत्र उस्र श्रचखर्‌ 
पर उपस्थित थे । इसके धोड़े हौ टिन बाद मारतवपरं मे “टे शदादो !” 
शीर्षक एक पर्चा श्राया | इस पर्वे मे गद्र के युग कै मारे दए 
भारतीयों की तारीफ थी; श्रौर उसमे गदर को भारतीय स्वाधीनता युद्ध 
बताया गया था । वह परवा फ़ोच टापो मे छुपा था, इस से रौलट- 
कमेटी का श्मनुमान दै कि हसे श्याम जी कृष्णवर्मां की ' शरारत 
यी । मद्रा के एके कालेज मे इन प्रस्वो कौ कुल प्रतयो की बात्रत 
पता लगा थाकिवे डली न्यूज-नामक समाचार-पत्र के श्रन्द्र भेजे 
गये, जिससे दष्ट हैक्रिवे लस्डन से बटे गए थे। भ्रारतीय 
भवन मे श्राने-नाने बलि सवक यह्‌ परचा तथा वोर वेतावनी'-- 
नामक एक परचा युक दिया जाता था श्रौर उनसे यह षहा नाताथा 
फिवे इस परेको देश मे अपने मित्रों के पास मेन दं । पुलि के 
कथनानुखार प्रत्येक रविवार को "भारतीय भवन मे जो समा होती पी, 
उसमे घ्नो को युस हत्या क लिये उत्तेजित फरिया जाता था | कहा 
जाता है १६०८ ई० मे भारतीय भवनः' में लण्डन विश्वविद्यालय के 
एक छात्र ने घम बनने के तरीके, उसमे श्या क्या माले लगते 
तथा उसका इस्तेमाल कैसे होता है, इख विषय पर एक वक्ता दी 
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थी, शौर त्रपने श्रोतारो से उसने कहा था, ५ आपय से को$ 
्रपनी जान पर खेल कर बम चलाने को भ्रैयार हण, तो मेँ उसे पूरा 
विवरण दुगा [ 

संख्डन मे भो धि यप्र? 

१६०६ की पहली शुलाई को मदनलाल षीगग नामक एक 
नवयुवकं ने लरढन के साप्राञ्यविच्यालय की एक समामे सर कर्जन 
वाहली नामक एक श्रङ्गरेन फो गोली मार दी | षर क्जनक्रिसी से 
बातकरर्ेयेक्रि धींगरा ने पिस्तौल निगाज्ञ कर उन प्र्‌ चलाई । 
कर्ज॑न साह्न उर > मारे चौल उठे, किन्तु इसके पहले फि कोई कजन 
सादब को बचन दौड़ता, षीपरा शेर फी तरह उन प्र भपय) श्रौ 
एक क ब्राद दूसरो गोली से उनको समाप्त कर दिया । दिखनि > लिए 
तो सर वलन मारतमत्री ॐ शरीर-स्त्कके रूपमे नियुक्त ये, किन्तु 
वाप्तव मे वे भारतीय द्यतरो पर खुफियाका काम करतेथे। उन्दने 
सावरकर तथा श्राप जाके भारतो-मवन्‌ के मुक्ते भारतीय 
विचाथि्योकोएक भा भी सोल रलौ यी] 

र कन 

गरा अमृतखर जिते के एक लव्री-कुल मँ उस्न हुए ये इनका 
परिषार धनी था । पलान-विश्विद्याल्लय से ब्रीठ ए० पास करके वे 
ग्रामे पठते के लिए इद्ैरुड रये ये | वे श्रच्छे छोच ये, किन्त कहते 
है किविलायत के वातावरणमें वे श्रानन्दोपमोग मे लित हः गये, 
विलायत मे जाते ही वे भारतीय भवनः मे श्राने-जाने लमे। 
इका नतीजा यह हुश्रा क्ति उनके पष्ठ खुफिया पुलौय लग 
गई । सुका पुलौष कौ रिपोर से मालूम होता हैके घरों 
छ्रकेते वैक पुष्पो का निरीदठण किया करते थे। रेसौ हालत 


मे वरहो के उख समय के खु ते रिट दौ थीकिवहयातो कवि 
हैया क्रान्तिकारी! 
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इम इष च्रध्याय मे बङ्गाल के क्रान्तिकारी आन्दोलन पर को 
प्रकाश नही डालेगे, चिन्तु इतना यहो कह देना जरूरी हैकि उसी 
लमनि मे खुदाराम, कन्दाईैलाल श्रादि की टोली बगल मेलून का 
फाग सर्च रहौ थी । इन समाचारे से मदनलाल के दिलमरेमी जोश 
श्राया।वेभी ङ्ह कनेके लिए व्याङ्कल हो उठे। उर्होनि श्राजकल 
कीदिन्वू महातमा केप्राण॒ श्रौ चरिनायकर सावरकरसे ग्रह बात कही 
कहा जाता है, सावरकर ने ध्यान से इस नवयुवके की शरोर देखा; फिर 
कहा कि ग्रच्छी बात है। मदन कहा जमीन पररखदिय्ा गथा, 
फिर सावरकर ने एक ह्खुरी उरा, श्रौर उसे वैखय्के उसके हाय मँ 
भक दी । यह परीता थी । मदनलाल केयुन्दर हाथकेक्टे हूए 
हिस्से से लाल-लाल लहू की धारा निकलने लगी थी । गु तथा शिष्य 
दोनो की श्रा म असू थे, दोनो ने एक दुरे का श्रालिङ्गन कर लिया 

इशके बाद मदनलाल सावरकर से कम मिलने लगे । केवलं यदौ 
नरी, वे जाकर षर कनेन कौ समा मे शामिल हो गये श्रौर 'मारतीय 
मवनः श्राना एकदम छोड़ दिया । दुसरे ल्के भीतरी रहस्य को मला 
क्या जानतते ये, वे लगे मदनलाल को कायर त्था प्रतिक्रियाचादौ कहने । 
मदमलाल > कनो मे भी ये बातें पहुची । एुनकर वे सूत्र हसे, किन्तु 
चुप रदे! वैनानते येकि योड़ेद्यौ समय महनलोगों की राय. 
बदल जायगी । 

छरपने सक््पाठियों के ख्यालो के पति कुह भी ख्याल नकर वे 
श्रपनी श्रग्नि परीच्ता के लिए तैयारी करने लगे । वे नवयुवक थे । एेश्वयं 
तथा सौदर्यं के करिव डे उनके लिए खुले ये । स्वाष्थ्य श्रना या | एेसी 
हालत मे मरने की ठान लेना, यई कितना बरदा त्याग या। 

श्राल्िर एकं दिन मदनलाल ने वह्‌ काम कर दी दिखाया । इङ्ध- 
लैण्डके श्न्दर एक श्म्रेज का इत्या, क्या बात है ! चारों तरफ इल- 
चल मच गई | दुनिया क खारे देशों मे यह समाचार मोटे-मोरे श्रक्तर 
मे छपा । मदनलाल के पिता को भी यह समाचार मिला, किन्ठु रनाय 
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इसके कि वेपेते पुत्रके पिता ोने के किए श्रपने को बधाई देते, 
बहुत मिगड़ गये, श्रौर पात्रे तार भेजा कि वै एेसे व्यक्ति को, 
लो राजद्रोही तथा हत्यारा दै, श्रपना पुत्र मानने से इनार करते ह । 
चासं श्रोर मदनलाल की निन्दा के प्रस्ताव पास हुए, इसे यदं 
सममन भूल होगी ये प्रप्ता किं प्रक्र मारतवासियो के अरम 
जनमत को जाहिर करते द । 


लरडन प पमा 


लरुढन मै मी मारतीयो की ए$ समा इखी तिलस्ले मे हुई । 
श्री विपिनचन्द्र पाल इष समा के सभापति थे सरकार के गुलाम 
राजमक्तो ॐ लिए तो बड़ी प्राघानी थी | एकके बाद एक वे बोलते 
तेये, रिनतु जो धीगरा के तरफ वाले थे, उनके जिए जड़ी परेशानी 
कासामनाथा। वेके श्रपने हृदय के मार्गो को यहं पर स्वतन्त्र 
रूप मे व्यक्त कर सकते थे ! वे गुलाम की एक एक वकतृता सुनते थे, 
श्रौर हाय मसल मलकर गह जतिथे। सावरकर भी उ सभामें 
मौजूह ये । उनके भाथे प्र बल था, होठ एडक रदेथे, श्रोखों मे 
त्रपते वार साथी की निदा सुनने-सुनते करीब श्रोपुश्रागयेथे। फिर 
मीवेचुपवैडेये | क्या करते, को रास्ता नदी था। लोग विरोधि 
की एक एक वक्तृत्ा सुनते ये श्रौर सावरकर की शरोर देखते ये, जन्तु 
सावस्कर तो एेते कैठे ये मानो उन्द काठ मार गया नवे किसी 
से श्रो मिलाते ये, न इधर-उधर मते ये । उनके चेरे पर एक 
परेशानी थी, ग्लानि थी, खाय दही साथ सत्रसे बड़ी बात वेवरसी थी | 


सम वक्तृतवयें एकतर हो रही थीं | इतने मेँ समा के प्रद्यन्त 
विषिनपाल उठे । उन्होने सभा के लोगो को एक बार ध्यान से देवा, 
पिर पू्ध, चैसे वे श्रपने श्राप हो को पूज रदे होतो क्या मान लिया 
जायमटनललाल घीगरा की निदा का प्रष्ताव सर्वसम्मति ते पा होता है ? 
“नदी कद्कक्र रोर की मोंति सावरकर ने कडा । श्रव उसके 
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धैय कारबाधदटूट चुरा था, उन्हेने कह-- नहं मुभे कु कना, 
है।” विपिनपाल बैड गये | 

सावरकर बरोल रटे ये, गुल्लापपक्त बालो की तरह बह स्वतंप्रतापूर्वक 
बरोल मही सकते थे, इसलिए उन्न तैरिस्टरी फी एक पेच निकाली । 
उन्होने कहा कि पदनलाल षीगरा का मामला श्रमी विचाराघीन है, 
इसन्निए उसकी किसी प्रकार निन्दा या स्तुति नष्टौ हनी चाहिये, क्योकि 
उमसे मुकदमे पर शरस पहेणा | साध्ररकरदप दरं पर बलर्हैथे 
कि तभा मे उपस्थित एक ्ँभरेज पायनामेसे बाहरष्टो गया। उनने 
श्राव देषा न ताव सावरकर को एक धूसा जमाकर ` कहा--"जरा 
छरप्रेजीधूतेकरामजालेल्लो, देखो य कैना ठोक बैठतता ३ै। 

वष त्र्॑रेन श्च्छरौ तर्द यद बात कमी नद्ौपायाथा किएक 
दिन्दुम्तानी नौजवान ने उठाकर एक इरा उम गु^ताख श्रे की 
खोपड़ी पर मारा, श्रौर कहा--"जरा हइसक्राभी तो मजाल्ते लो, यह 
हिन्दुस्तान का उरडा हे ।" 

बरस, गङ़-ड मच गई | लोग दौड पडे। किंसौ ने एक पटाखा 
सभाध्यल मे हवो दिया । नतीजा यह हूश्राकिसमा भङ्ग हो गई। 
सभापति सभा छोडकर चलते गये । मदनलाल क खिलाफ लण्डन मे 
मे कोई {नदा का प्रस्ताव नही पस हो सका। 

श्रदालत में मदनलाल का गजन 

मदनलाल रंगे हाया पकडे गये ये, लख्डन शहर के श्रन्दर एक 
प्रतिष्ठित तथा पदवीषःरी श्रेभेज को उन्होने जान-वृज्ञक्रर मारा था। 
फासी उन्द होगी, यहत। कीईै भी चच्वा जान स्कताथा| वैभी 
जानते थे, पिर मी उन्होने श्रदालत मे जो कुं भी कहा, दिल खोल- 
कर कहा | उने बयान मे न्‌ कहीं जरा भय था, न कोह पश्चाताप । 
उन्दने कदा था--५जो सैकड़ों श्रमानुषिक फाती तया कलेपान। की 
सना दमारे देशमभर्कोफोषहोरदीहे, मेने उसी का एक साधारण-सा 
बदला उ श्रंग्रेन क रक्त सेने की चेष्टाकौहै। मैने इस 


गोश दामोदर सावरकर फो सजा ३१ 


सम्नन्ध मेँ श्रपने विवेक क श्रतिरिक्त किसी से सलाईइ नदीली, मैने 
मरिषी के साय षड्यन्त्र नदीं भिया | मने तो केवल श्रपना कतव्य पूरा 
कनेङीचेष्टाकी दै। एक जाति जिषको विदेशी सङ्खीनों से दबाए 
रक्वाजारहा दै, घम्‌ लेन। चाहिए 9 वह बरावर लाद हीर 
रहा है। एकं निःशल्न जाति के लिये खुज्ञा युद्ध तो सम्भवहै 
हीन मैँएकदिन्दू होने को ईैमियन से षमभता हू ञ्जि यदि हनारी 
मातू्ूमि के विरुद्ध कोई बुल्म क्सताहै) तो वह ईश्वर ङा ्रपमान 
करता है | हमार मानृभूमिकाजो हितहै, वह भीराम काहितदै। 
उपकी रेवा श्रीकृष्ण कौ ही सेवा ई । मेरौ तरह एक हतमाग्य सन्तान 
कै लिये जो वित्त तथा बुद्धि दोनो से दीन दै; इसके सिवा श्रौरक्या 
है किमैश्रपनी माता कौ यज्ञवेदी पर श्रपना रक्तं श्रपण करू | भारत- 
वामी इस समय केवल इतना हो कर मक्ते ह कि वे मरना सीखें श्रौर्‌ 
इसके सीलमे का एकमात्र उपाय यदै करवै स्ववं मरे | दषीलए 
मै मेगा श्रोर सुभे इस शकशदत पर गर्व॑दै। ईश्वरसे मेरी >वल 
यही प्रा्थनादहैकिरपै फिर उसी मत्त के गर्ममे पैदा होऊ, श्रौर फिर 
उशी पवित्र उद श्य क लिए श्रपने ; प्राणों का श्रपण कर सकु । यह 
त्र तक के लि चाहता हूः जज तके कि वहे विभ्रयीतथा स्वाघीनन 
हो जाय, ताकि मानव-जाति का कल्याण हय श्रौर ईश्वर क्री मदमा 
का विस्तार हो सके! बन्दे मातरम्‌ ।' 

१६ श्रगस्त १६०६ को मदनलाल धीरा को फाडी दे दी गई । 
उनकी लाश जेन के श्रन्दर ही दफना दी गई | 

गरोश दामोद? सावरकर को सजा 

विनायक सावरकर के बड़े माई गणेश सावरकर मारत मेंदीरह 
केर क्रान्तिकारी दल का षङ्खटन कर रदेये। श््ण्टके प्रारम्भमें 
गणेश सावरकर ने “लधु श्रभिनव भारत-मेला” नाम से कुछ 3श- 
मक्त, मङ़्काने बाला कवितार्णे प्रकाशित की थीं | इन कविताश्रौँ 
के कारण गणेश हावरकर को १२१ द्फा ॐ प्रनुघार, अर्यात्‌ सरकार 


३२ भारत में सश्र करान्ति-चेष्या का रोमांचक्ारी इतिदास 


के विष्ड युद्ध छेदने के श्रपराघ मे, श्रानीवन कलिपानी कौ सजा हद 
थी | कमिताश्रों के किये कालापानी ? हा, यदी वृटिशशन्याय है] शसी 
स्याय क नीव पर बृटिश साम्राज्य खड़ा है | माकं का यह केना कि 
राष्ट्र काई निषत्त सस्था नह रिक राज्य करने बरज्ते वर्गं की कार्थ 
कारिणौ मात्र है, कितना सहौ उतरता है । 
बम्ब दाईकों मे इस पकदमे का फैला देते हुए एक मराठी- 
भाप्रौ जजने कदा (वाद रहे कि ये क्विति मरार मे यी, -^लेखक 
को प्रधान उदेश्य दिदुग्रो के छु देवताश्रों तथा वीरो का, जैसे 
शिवाजाश्रादि का नामनज्ञेकर वतमान सरार क विरद्ध युद्ध-घोषरणा 
करना हई ।येनामत्तो चिफं वने द| लेखक का दना ता केवल 
इतना € है ग्रहन उठाकर इष सरङरार का विध्व करो, वर्यो 
यह्‌ विदेश तथा श्रत्याचासं दै । लेखक काक्या उदेश्यदै, इ बात 
को जानन क लिये इतनादही फार कि लेलकके गीता श्रादि के 
वचनो की व्याख्या पर विचार किया जाय |” गणश सावरकर को ६ जून 
१६०६ के दिन सन्ना सुनादा गई शौर तार द्वारा यह सूचना विनायक 
सावरकररकी मेजद्‌ गहैयथी | कदार्जातादहै कि इसके बाद्‌ विनाय्क 
सावर म। लर्डन म "भारताय मवनः की वरैटक मे हूत तेजी से 
ब्रा, श्रौर गह कदते रदे कि इश म्न बदला लिया जायगा । पदली जुलाई 
क के इषा के वराद सावरकर ॐ ही उभाइने प्रर मदनलालने सर 
कञ्जन वाईइलौ का खून क्रिया था । रस्से रौलट सद्र ने यह मन्दद 
प्रकट कियाद क्रि षम्भवदहै दन दोनों घटनाश्रों मे फी सम्बन्ध दो । 
मिस्टर जेकसन की हत्या 
{६०६ की फरवरी के महाने मे विनायक सावरकर फो पेरिस से 
२० त्राउनिङ्ग पिस्तौल मय कारतूस मिली थी । चतुभज श्रमीन नाम 
का (भारतीय सवनः में एक रसोदया था | वह्‌ ज्र हिन्दुस्तान लौट 
ग्रा शा तो उसके सन्दूकमे एक भठा पदा लगाकर ये सव्र बीजं 
दन्दुस्वान भेज दी गर | गणेश सावरकर दसी जमाने मे यजद्रोहाप्मक्र 


॥ 


नाधिक तथा ग्वाह्लियर-षडयंत् ३३ 


कविताश्रो ॐ लिए गिरफनार हए ये | गिरपतार होने मे पहले ही वे 
एक मित्रे ऋता गयेये कि इस प्रकार जहाज मे पिस्तौले श्रा रही ह| 
गशेश कौ गिरफार ॐ वाद्‌ उष मित्रनेसवबसामानक्ञेलिप्रा था। 

निम्न श्रदालत मे गणेश सावरकर का मुकदमा करने वाले एक 
रेज ये, उनका नाम मिष्टर जैकमन था । ज्र गणेश सावरकर को 
सेशन धिषु करिया गया, तो दन ने यह तय शिया मि मिष्टर जकन 
दी इत्या कौ जाय । तदनु्ार श्रौरङ्गार््ाद क एक सदस्य ने २४ 
दिसम्बर {६०६ को मिष्टर जैकसन को गोललौ मार दी | कदा जाता है 
तरि यह हत्या उन्दी व्राउनिय पिस्तौल मे सेएक से हई । इस प्रकार 
महाराष्ट मे यह दूसरे चरग्रेन की हत्या थी । पहली हत्या को हुर 
लगमगर १२ साल के वीत चु थे | इतने उच्च दिपागो के सलोँके 
प्रयत्न के ब्राद्‌ एकं ्रातक्रबादी कायं हो पाता था | केवन इसदृष्टिसे 
देखा जाय, तो भी हम कर्हैये किं त्रातंकवाद चडौ उच्च शक्तियोका 
श्रपम्यय करमे क लिए विव्रश है । इषकरे साथ दही हम यह मानने ये 
ग्रसमथैदह करि इन घटनाग्रों का हमारी रष्टरोय चेतना पर $ श्रषर 
नदं हुश्रा | यद उह देना श्राव्य है क़ि इन श्रालपभसों का हमारी 
राष्ट्र सुपुप-चेतना { 8प060086108 77.90 } पर्‌ गग श्रश्र 
पड़; श्रौर राष्ट्रीय मनोजगत्‌ मे इसकी ब्हुमुणा प्रनिक्रिया हुई । 

नाक तथा जाकतियरषडयन्त् 

सावरकरबन्धु के नेवृल मे महाराष्ट्र मजा क्रान्तिकारी श्रागेलन 
हृ था,उसका श्रौर थोड¡ सा विवरण देना उचित लगना है | मिस्टर 
जेकमन क़ ह्या ऊ ्रपराध मे सात त्रादमि्ो प मुकदमा चलाया 
गयाः ज्सपसेतीनको फामीदे दी गई! निक भ एक षड्युत्र 
चला, जिसमे ३८ श्रादमियो पर सुकदमां चला । उषे से २७ श्राद्मी 
दोरा ठहरये गये, श्रौर उने सना हुदै । पहले जि “मित्र मेला 
का परिचय द्विया है, बहो अरन्त से जाकर श्रभिनब मारत-सपिति में 
परिणत हो गया । नाषिक-षडयुत्र मँ जा लोग पकड़े गये ये, वे महा- 


३४ मारत मे सशन्ञ क्रंतिचेष्टा का रोमाचकारी इतिहाष 


राष्टरूकेइरकोनेसेलाएये। इसे ज्ञात होता हैकरि यह षडयन्व 
सुदूर विस्तृत था । म््ालियरमे भी दो ष्रडयत्र चले, एक मेर२ 
म्यक्ति तथा दुठरी मे १६ व्यक्ति फंसे गये ' इन खत षड्यंत्कारिर्यो 
के सम्बन्ध रमे एक खा चात यह है कि करीव करीर ये बभौ ब्राह्श्‌ 
ये श्रौर उने मी त्रधिकाश चितपावन ब्राह्मण्‌ | 


वायक्राय परम 

श्रामतौरपरलोगोकी धारणा है क्रि मारत ॐ इतिहाख मे वाव- 
सराय पर केवल्न दो हौ बार चम पड़े--एक लाड हष पर १६१२ मे 
श्रौर दृखरा लाड इरविन पर १६२६ मे; भंत नही, इनसे पहले भा 
वायसराय कै जौवन पर हलां हा चुश्नया ! {६०६ यें लाङश्रौर 
लेडी मिन्टो जव शअ्रईमदात्राद मे श्राई थो, तो उनका गाडी पर मीडमें 
से किसीने एक बम फेकाया। वह बम पूटा नहीं , चैर, जवर उनकी 
तलाशी की गदैकिक्याभिरा, चौर एक श्राद्मी ने उन्दं उठाया, नो 
उसका हाय उद गया । इनिहासन् पाठकों को पता होगा, यही लाड 
मिन्द, जो क्रातिकारियों के बम से वरे, थोड़े दिन बाद श्रण्डमन ऋ 
निए करते हए एक पठान कैद्‌ः की दुर से मारे गट ये । 


सतारा षड्यन्त्र 

सन्‌ १६१० मे सतारा मे एफ़ षडयुत्र का पता लगा । तीन ब्राह्मण्‌ 
युवकों पर मुकदमा चलाया गया । इन पर त्रारोप था कि उन्दने बाद्‌- 
शाद के विरद प्रडयत् किया है । ये लोग सावरकरजन्छु कौ श्यभिनव 
भारत.खमितिः की एक शाखा की गुप्त सभा के सदस्य धे । इन तीनों 
को खजा हो गर । 

उपहार 

इस प्रकार म देखते ई क क्रान्तिकारी आन्दालन के प्ररम्मिक 
युग मे दो षडयन्त्रदल ये-- 

(१) जापेकर-न्धु करा इल 


बद्खाल मे क्रातिनयक का प्रारम्भ ३५ 


(२) ाव्रकर्धु दल 


दोनों म षापिक मावनाश्रों को बहुत महत्व दिया गया था। सच 
बाततोयहहैकिधर्मकेनाम परलोर्णेको मुख्य तौर से जोश 
दिलाया जाता था | चाफेकर-जषुनेतो शु मे एक द्‌ धमे-बाघा- 
निवारिणी समाः खोल रक्खी थी | 


बगाकल्ल में कान्ति-यनज्ञ का परारस्भ 


हलोग क्रातिकारी श्रादोलन को विशेषकर व्द्धाल काद श्रादो- 
लन सपभते है, किन्तु जैसा कि देखा गया रहै, महारषटरमे हीक्राति- 
कारी प्रयो का नही तो श्रातह्कवादी ह्याश्रो का सूत्रपातत हुश्रा था | 
घाद को जरह तक क्रातिकारी श्रादोलन का सम्बन्ध है, महाराष्ट वरिह्छुल 
श्रलगदहीहो गया। बंगाल मे एक बार काय शुरू होते ही उसका 
तोता बरार जारी रहा, श्रौ इस प्रर्ण मे सै डो नवयुघक जेल गये, 
फासी चदे, योलिर्थो खाद । इखका क्या कार्‌ है १ बात यहद करिजव्र 
तक हृर्यगत परिस्वतियां ४601178 (0० 18 श्नुकून 
नहीं होगी, तक कोई श्रादोनन, चाहे उसो कितने दीश्रच्छं नेता मिल 
जय, पनप नह सकता । बङ्गाल की परिस्थितियां रे थी करि जिम 
ग्रातङ्कवादी क्रात्िकारौ श्रारोललन पनप सक्त या। उसका प्तप 
वशुंन नीचे दिया गया ई । 


इस सदी के प्रारम्ममे दी वायसराय लाडं कर्चन ने, "विश्व 
विद्यालय्‌-कानून' नाम से एक कानून जारी किया । इस कानून का साफ़ 
मतलब यह था कि श्रग्रेजी पड़-लिखे लेगा कौ सख्या पर रोक लगाई 
जाय, लोगो मे कम-से कम इसका मतलब यदी लयाया गया था| 


३६ भारत मे सशख क्रान्ति-येष्टा का रोमाचकारी इतिहास 


फलस्वरूप भ्रेग्रेज) पडे-लिखे लोगो मे जड़ हलचल पैदा हुदै निशेष 
कर जद्धाल के पदे लिखि लेगेामे | वगानमें ही सर्वप्रथम च्रग्रेजी- 
ताम्राज्यवाद्‌ ने श्रपना खूनी पजा फै्ञाया था । इसलिये वरहो के उन 
लोभा ने, जिन्धनि श्रेम्रेजी पदू-लिखकर बृटिश-मरडे की मनहूम 
खायाको स्वीकार क्र ल्थिथा, तथा ओ लोग सप्राज्यवाद्‌ के मद्‌द- 
गारहो गयेये त्रच तक उन्होने ष्ड़ी चैन क वरर उजाई थी | इन 
साम्राज्यव्ाद्‌ मे माड ॐ 'मद्रलोकः गुलाम ने जव देखा कि इस प्रकार 
इष "त्रिल' से उनके जन्म विद्ध गुलामी के श्रधिकरार्‌ पर कुठाराघातं 
होरहाहै;तोवेब्रहुत द खिन्न दहा गये | श्रपने वग के स्वाथे पर 
जरा चोट पड़ते हा इनकी सव राजभक्ति कापर हो गई, श्रौर ग्रासे 
मेतथा समा्श्रो मे जन्मसिद्ध श्रधिकारके लिए तीत्र श्रादोलन होने 
लगा । मजे की बात्तहै कि जय तरगरेजी-राच्य के प्रारम्भ कालम, 
राजा राममोहन रायनेरग्रेगरेनी-शिक्ता को तरजीह देने का श्रादोलन 
किया था, उस समय इन्दी बाबू लोगों मे से इ्टुतेरो ने उनका विरोध 
करियाथा। चरन्तु इस वीच में गङ्गा में बहुत प्रानी बह चुकाथा, लोग 
श्रग्रिजी शिक्ता के कारण क्लकीं त्रादिमे बहुत मजा कर चुकरेये, 
इसलिये शरन दूषरी बात हो दै थी। 
१द्‌-भङ्ध 

बङ्गाल के मध्य श्रेणौ बहितोयोदहौीखारणयि हुएव्रैठेये कि 
लाड कर्जन मे एक नया शोशा हेड ट्या, श्रौर व्ह पहले बलि से 
कहीं खतरनाक था | बङ्गाल, बिहार, उसीसा उन दिनो एक प्रान्त था । 
इस प्रान्त कौ जनखख्या ७ कगेढ़ ८० लाख थी, श्रौर एक छोटे लाट 
के श्राघीन था | लननैवार्लोको पता होगा कि बह्किमचनद्धने जो 
वन्दे मातरम्‌! गाना लिखा था, उससे पहले, श्रव अर्हा “व्रिशो. 
करटक्लक्लनिनाद कराले ' है, वद्यो “सप्तकोरिकरुडकल व लनिनाद राले 
दविरुपकोरिकरेधृ करवाल” था । यद सतकोटि उस जमाने के वर्ध 
का वेणंन था | लाडं कर्जन की यद श्रादत्त थी कि किं वह्‌ जि नतीजे 


बङ्गाली प्रान्तीयतात्रादी स्यो हुए १ ३७ 


पर पहु जाते थे, उसे कार्यरूप मे ` परिणत करके तभौ दम तेते थे) 
नता चहं यह्‌ देलते ये किं इसका क्या श्रसर हेगा, न ननमतका 
काई लिहाज करते थे । लाड कर्जन तो इष नतीजे पर प्च ही चुके 
थे किवगालकाश्रग-मगकरदिया जाय, फिर मी एकं दिखते के 
लिये बह बंगाल गः श्रौर श्रपनौ नौति का परिचय दे दिया। 

जुलाई ६०५ मे यह घोषित कर दिया गया कि बगल दो टुकडों 
मार दिया जायया । देश मे इ विरुद्ध तीव्र श्राोलन हो रश 
था, बगली तो इसके खिलाफ श्रागतरवूला हो रहे थे । सरि बंगाल मे 
एक नजली-सौ दौड़ गई । उशी बगाल नै जिनमे गुलामी का तोक 
ससे १६ते पर्ना था, त्रच वृटिश-साग्राज्यवाद्‌ के विरृद्ध विद्रोह का 
भरुडा बुलन्द कर दिया ' गाला यहं कमी नही चाहते यथे किं उनके 
ध्वने का बगल दो दुकहों म बाट दिया जाय, श्रतएव उसके विरुद्ध 
एक विराट श्रादालन खड़ा हो ग्या । विशेषकर मध्यवित्तधेणौको ही 
द बट से नुकसान पर्हुचता था, क्व जत्र 'बा-भंगः का नारा दिया 
गया, तो उसके साथ सत्र वर्गो को सदानुभूति हो गई। 

"अग-मग' तो हो गया, किन्तु बंगाली नेताश्रों नै श्राशा नहीं 
छोडी । वे बरार श्रादोलन करते रहे । समार्णे होती रदी, चलू 
निकलते रहे । ई जमाने मेँ तैकं गाने लिखे गए, जो एक हदं तक 
भनताकरे हृदय से निकले श्रौर जनता के गानेये। जो लोग समते 
ह फिर्गोधीजीनेहयी हमारे देश मे जन श्रादोलन का श्रीगणे् शिया, , 
वे गतौ करते है, 'वग-मग' का श्रादोलन भी एक जन-त्रादोलन 
या । मारतवेषं के वत॑मान युग के इतिश को पटूते घमय इख बात 
करो स्मरण रखना दुत ्रावश्यकं है । 

बङ्गाली प्ान्तीयतावादी क्यों हुए ! 

टम श्रादोलन मेँ धस का बहुत सदारा लिया गथा | क्रिन्तु इष 
ब्त पर विवेचना कप्ने क पहले हम यहं एक महत्वपूरण बात पर 
विचार करगे | वग-भग को यह्‌ विपत्ति केवल वंगाल ही के ऊपर 

ध 


इट मारत में सश्र क्रान्तिचेष्टा का रोमांचमारी ह्तिद्यषघ 


पटी यी, इसलिए दृसरे प्रातो > लोग इस विपत्ति की राहराई तक नहीं 
जा उक्ते थे; नं उरते कोद सक्रिय रूपने र्टानुमूति रख सकते ये । 
उच जमाने मे कलक नें बुव सी मिलें खुल रहं थी, इस प्रञमर देशी 
पूं जीवाद्‌ धीरे-घीरे श्रपने लङ्खङ़ति पैर को जमा र्हा या त्रौर उसका 
इष दश॒ मे एक दुश्मन या, विवेश पू जीबाढ | दुमरे दुश्मन जोये 
लेसे कुटी-शिल्य; छोटे देशौ उन्चोग-घन्वे, उने तो साग्यृज्यवाद ॐ 
गुणे ने श्रस्न्त जघ्न्यना च्रौर तरता ठे नष्ट कर डला था यों 
तज कि लोगों कौ उगलिया ट डाली रै, कान फूज व्यि गये। 
शौ पूजीपनि्यो ने व्रच्छा मौका ेग, उन्होने स्त्वदेशीः न नारा 
1, चस, यह नारा इतना जत्ररदस्त हो गण 

नाम दी स्वदेशौ-त्रािलन द्यो मया | 
तो मणी सदारा मिल गथा. त्रौरवे 
में देशभक्ति नाथ्ही खाय प्रांत-म 
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इ उरुके लिट त्ाभाविक है, एक गलत तरीन ह । 
वह्ञान्निनन्नमाता गह दहै उसके ज ग पता तमाया डाव | जत 
यह ईं ङि शुरु मे वेगान क लोर ह) श्रयरेन घात्राद्वञाद = 
ॐ > लोगों ने दले च्रंमरेनौ खी, च्रौर शअरगरेजो 

ॐ गुनश्ते, युं, दुमाधेए चनक्र मारतं मे उतने हौ रने उदुते 
ग. जितना किं मनहूल वृटिश फख्डा चाये दुवा गवा ! सभावत्तः 
इन त्रंगरेजों के नुनामो के, चूके इद्शितो्णे > खये मेये; 
दथा कुदं हट तक उन्न श्रौर च्र॑मरेनों का त्वाथं एक था, गलतफ़दमी 
हो गरीतिवे श्रौर प्रान्तों > लोगों ते ऊचे | इष्ठ क्रिस्म जी गलत- 
फमी श्राज उन गुलाम चिक्ों नो भी दैजो दा्िकांग, िगापुर 
च्रादि स्थानों मे वृटेन की छुवछ्धाया के नीचे रहते ई ¡ मैरे नठदीर 


पूर्वीय देशों म जाति ३६ 


तो ये सिक् श्रौर वे बङ्गाली (बाद को उसमे समौ प्रान्त के लोग 
शामिल होते गये ) केवल गुलम हौ नहौ गुलाम क्नकर दुरो को 
गुलाम अनने बलि ई । 

लो कुदं मी हो, इन मध्यवित्त भणी. के गुलाम नगालिय को 
ख्याल हयो गया था करि वे ऊँचे है, घीरे-घरे यह भाव बङ्गाल के साहित्य 
म मी पुतमलूप के प्रवेश कर गया, श्रौर इस प्रकार कुष्ठ हद तक 
लाति फी चारित्निक विशेषता मे परिण१ हे गया | इसके बाद चङ्ग- 
भङ्ग त्रया, इस ग॑त मे बङ्गाल के श्रलावा किष्ठी प्रात को कोई खा 
दिलचस्पी नहीं थी । बङ्गालियों ने एक प्रकार से श्रकेले इस श्रान्दोलन 
को चलाया । इसक्रा भी नतीजा प्रन्तीवता को हदु करना हुश्रा। बाद 
कोभीरेसे ही कर कारण श्रा गये, जिससे कि यह्‌ भाव हदु हूश्रा।. 
हम कदाचित्‌ विषय से कु ॑ वार चते गये, इसलिए शसे यदं 
समाप्त करते ई | 

पूवीय देशों मे जागृति 

प्रायः एक सदी से या उसके कुषं अधिक समय से पूर्वीय देशो को 
ह्र मामले म युरोपौय देशों के सामने द्त्रना पड रहा था। पूवंके 
बहूत-से लोगों मे श्रात्मविश्वास नदी-सा रह गया था| यही धारणां 
स्के दिल म जम रही थी कि युरोपियन, लोग श्रजेय दै। 
एसे रमय म जापान ने जारशादी स्स को पाइ दिया। रूष 
युरोप के शक्तिशाला राष्ट्रो म सममा जाता या, इसलिये रूष के 
हारने से षमस्त पूर्वं के लोगो मे ए श्रजीब उत्साह इष्टिगोचर होने 
लगा । ठोक इषौ सभय ब्ग मह्न हुशरा, जख इषौ वात पर उख जमाने 
के ब्रहञाला ग्रौर उत्तेजित ह! गए । इन लोगों ने कदा--“वाई | 
केया वगता कई चाज नही १ उधर जापानने तो रूखको प्वाड़्‌ 
दिया श्रार इधर्‌ वगाल्न का यह श्रपमान १ क्या बाली मदं नीह? 
क्याउनप्‌ घमत्तथा देश की ममता नहे? वे शक्ति को देवी, 
फाली-माता ऋ वाद्‌ करे | वे च्रपना शक्ति का, बदुवि, भराढा वीर 


० भारत में सश्च करान्धि-चेष्ठा का रोमाचकारी इतिहास 


शिवाजीके कारनामों छो स्मरण करं । वे बिदेशौ सरकार का सबसे 
जड़ा पाया विदो व्छ्तुरशरो का धनाय्रकाटः कर उचित तरीके से 
विरोध करे . 
भारतवषं मे पहली पिकियिङ्घ 

यह श्रादोलन मुख्यतः एक इिन्दू-शरान्दोलन ही रहा, क्योकि हिन्दू 
'मद्रलोक-भ्रेणी के लोग ही श्रंगरेजी-शिकिति थे यह मी. स्मरण 
रखने की बात दै कि भारतवषरं मे पिकरिरिग सव्रते पहले इसी समयमे 
हुई, विशेषकर छ ने इसमे खुत्र माग लिया । पिकरटिग से कर, 
जगर्ह पर गड़बड़ी हूर, किन्तु वगा दवे नदीं । 


धरम शर रष्ठीय उत्थान 

\ जैसा 9 पटले कहा जा चुका है. धिक मावो से श्रधिक् लाभं 
उढठाया गया । पूर्वीय देशों ॐ उत्यान का शुरूशुरू का इतिहास सत्र 
सी प्रकार घार्मिररगमेरंगा ग्राह) चापकर कोहम देखही 
चुके है उन्होने हिन्दू धर्म॑वाघा-निवारिशौ समित्तिः बनाई थौ, 
सावरकर बन्धु भा घार्पिकर थे, हम दिखलार्एगे कि बङ्गाली क्रातिकाररियो 
नेमो धर्मक सहारे लोगो को उमाडा था) दस वाक्यसे शायद यहं 
रालतफदमी हो किवे धर्म को नहीं मानतेये, केवल उभाङमेका 
फाम उमसे लेते थे । इसलिये यहं कह देना जरूर) है कि वे स्य धर्म 
के केषर मानने बाले ये । 

इष्ठी जमाने मे व्यायाम तथा मानक्षिक उन्नति के लिये श्रनुशीलन 
समितिर्यो खुली । इनका प्रचार गोवि गोव तक फैला हृश्रा था | श्रकेले 
दाका-खमिति की श ६०० शाखां थीं । बहुत दिनों तक ये समितियो 
खुल्लमखुल्ल। काम करती रदी, किन्तु सरकार ने ज्र इन पर प्रहार किया, 
तोये दही खुत्ती धमितियां इं सदस्यों को लेकर गुस्त समितिर्पोमें 
परिणत हो गै । पेखा तो शेता दी है, ज्र खुले तौर पर काम नदीं 
` करने दिया जाता, तमी लोग गुं समितिं बनाते द । 


वारी विर श्राए ४१ 


वायीन्द्रकमार पोष 


१८८० मे वारोनद्रहमार घोष का जन्म इद्गलैरड मेँ हुत्रा था, 
क्षितु वे वचपन मेही इृङ्गलैरड से माग्तवपं लाए ण्ट ये। १६०२ 
मेवे ग्रपने बडे मार श्री० श्ररनरन्द घोष वै निम्ट सेजो उन 
समय वरहौदा अले मेँ वाद प्रिनिमिपल परे, त्रंगाल श्राए। ये टोनों 
भाई डाक्टर क इी० घोष क लड़के बे । डाक्टर घोप्र सरकारी नौकर 
ये । श्ररविन्द की सारौ शिन्ता इद्गलैरड मे ही हुई थी, वे कैम्विज 
विश्वविन्रा चय के ‹ ,]०88108} ¶्‌]0०५' कौ परौक्ञा में प्रयम्‌ श्रेणी 
मे उत्त हये थे । इरिडथन सिविल स्रि ममी वरे ले लिए जते, 
भिनु श्रन्थ परीक्ान्नों मे पाष पोने पर प्रोडे पर चढने को परीका मे 
त्रतफल होने ॐ कारण उनको नदी निया गया था । 

वारीन्द्र एक पिरिचित उदश्य कोलेकरही बगालं गए थे। बाद 
को उन्दने स्वयं श्रद्‌ालत मँ कहा कि षे क्रन्तिकारी श्रादोलन के लिये 
बल गएये। इख श्रादोनन का उदोश्य सश्र उपयो से त्रिटिश 
सरकार को गह से निकालना था तश्रा उसकी प्रथम सीद गु समिति 
कारूयलेने वाज्लौ थौ | बरीच ने बंगाल जाकर देखा किह 
च्थायाम-सपित्ियां जरूर दी है, उन्ठोनि कुदं ग्रौर भौ स्थापित क), ग्रौर 
क्रान्तिकारी माबनार्णे मा कलाई; किन्तु जो बात वे चाहत ये, उक्ती 
गुञ्चाश्श उन्होने नदीं देखी, इषलिये वे १६०६ म पिर ब्रौदा लौट 
गए | श्रमी समय नहीश्रायायथा। 


वारीन्द्र किरं आए 
१६०४ मेँ जब किं मावी बग-मंग के विरुद श्रादोलन जोय पर 
था, उस्र समय वे फिर बगाल गए | श्रव कौ बार वारीन्द्र फो पले 
से कहीं ्रधिक सफलता मिली । वारीन््र बाद को जब पकड़े गए, तो 
उन्डेने २२ मई १६०्दको एक मजिद्टरेट के सामने जो ज्यान दिया 
था, वह नीचे दिया जत्रा है | स्मरण रदे कि वारीन्द्र के मरकदमे मे 


२ भारत में सशघ् क्रान्ति-चेष्य का रोमाचकारी इतिहास 


सभीने श्राप मे सलाह करके बयान दे दिया था । उन्होने ेखा करने 
म देश की भलाई समी । जो कुहं मी हो, वारीन्द्र के बथान का 
साराश यह था-- 
घारीन्द्र घोष का बयान 

एक साल ब्रडौदा मेँ रहने के ब्राद्‌ मँ बंगाल लौट कर श्राया। 
मेरा उदेश्य यह था कि राष्ट्रीय मिशनरी कौ माति मै भारतीय स्वाघी- 
नता-ग्रान्दोलन का प्रचार कह । मै एक ज्लि से दुसरे जिले गया श्रौर 
मने वहा ्रखाड़े वगैरह स्थापित किए । नौजव्रानों को एेमी जगहों पर 
कसरत खिखाई तथा राजनीति मे उनकी दिज्ञचक्षी पैदा कौ जाती थी। 
इष भाति मैने टो साल तकं लगातार स्वाधीनता का भ्रचार करते हूए 
दौरा'किया | मै हसी ब्रीच मौ बगाल ॐ लगभग सव जिलों का दौरा 
कर चुकाथा। मँ इख जात से थक गया श्रीर्‌ बहौदा लौट गय, श्रौर 
फिर श्रपनी कतार मे द्भव गया । एक साल बाद किर मै नगाल लौट 
आया । श्रत की बरार मँ इख नतीजे पर पू्हुचा कि केत्रल शुद्ध राजनी- 
तिक प्रचार-कार्यं से दम दर में कु नदी होगा| लोर्णे करो त्राध्यातििक 
शिक्ता देना चाहिए, ताकि वे विपत्तिका सामना कर सके । एक धानक 
सस्था खोलमे की योजना भी मेरे दिमागमं थौ | तत्र तकस्वदेशौत्तथा 
वाथकाट श्रान्दोलन भी श्रारम्म हो चुका था। मैने सोचा किकुक् 
श्रदमियो को मँ श्रपनी देख रेख मे शिक्ञा दू, इपनिये मैने इन लोगों 
को एकतर क्रिया, जो मेरे साथ पकडे गए है । मेरे मित्र मूषिनद्रनाय दत्त 
तथा श्रविनाश भट्टाचार्य की सहायता से मैने "युगान्तरः प्रशित करना 
शु^ किया । हमने लगभग उद्‌ साल तक इसे चलाया, फिर दते 
वतमान व्यवस्थापक के हाथ सौप दिया । श्रखवार का मार ई प्रकार 
दुरो पर सौपने के बद्‌, मँ फिर लोगो को मर्ती कने मे लग गया | 
मने ६०७ के शुरू से लेकर श्रव तक ( अर्थात्‌ {६८८ ) करो ९४- 
९५ नतरयुवक का एकत्रित किया । मैने इन नवयुवको को धार्भिक 
पुस्तकं तथा राजनाति पद्ाई । हम लोग हमेशा यदौ सोचते थे 


उपेन्द्र का वयान ५६ 


श्रागे जाकर एक क्रान्ति होगी श्रौर इस ॐ लिए श्रन््र शबर भौ इ 
किए त्नाने लगे | मैने इन दिनों १४ पिस्तौल, चार राऽफलें प्रौर एक 
वन्दूक एकव फर ली थी । हमारे यहाँ के नवयुवकां म एकं गरल्लामकर- 
स्तम या। उष्नेकहाकि चूंकि में श्राय लोगो से भिलक्र काम 
करना चाइना था, इसलिये मैने घम त्रनाना मोख्व ललिया भा | उसके 
घरमे एफ प्रयोगशाला थी. जिसकराकरि उष्ठके पिनाको परतानहींधा। 
उसी मे वह श्रपने प्रयोग किया करताभा। मं कमौ इस प्रग्रोगगाला 
मे नहँ गया । पुमे उमसे केवल यह मालूम भर भारि एक एेसी 
प्रयोगशाला है । उल्लापकग कौ प्ददमे दमने ३२ नर पुगरीपु करगे 
के एक मफ़नमेतरम बनाना शु भिगरा। इस गीचमेदमामि एक भित्र 
हपचन्द्रदाठ ्रपनी जायदाद का एक हिस्यात्रैचकर परिस म मेकेनिकम 
ग्रौरहोसक्ातो त्रम बनाना सौवने चले गए | जवेलौटचऋरए, तो 
वे ब्रम बनाने के हमारे कारववाने मे उल्लामकय के माय शामिनद्धै 
गए । इम कमी मौ यह नरी सममते ये किः राज्ञनीतिक दृव्याग्रोमे 
श्राजादौ मिल जायगी | हम हस्या क्ेवन इपत््यि करते षर किटम 
समने ह्नि जनता को इमकी श्रावश्यकता दर," 

वारीन््र ॐ श्रतिरिक्तश्रौरलेगोने जो वान दिए्‌ उने भौ 
साफहोज्ानादह रि उम जमाने के कान्तिकिग क्वा चाहते ये । उपिर 
नाय वनजीं इन पड्रन्त्रारियों मे एक प्रमु भक्ति चे, वरषनाकरे 
लेखकों मे उन्हं एक प्र मुख स्थान प्राप्त दै | 

उपेन्द्र का बयान 

“भने सोचा कि हिन्दुस्तान क कु ग्रादुमौ त्व तक डु काम 
नही करेगे, जत्र तके कि उर धामिकरूपसेन कराया जाय, इसनिये 
मेने चाकि श्रपते काभ साधुग्रो से मदद च| जव सुरो 
कौ मदद्‌ न मिली, तो मैने छत्रो पर ध्यान दिया, गौर्‌ उनशनो धामि, 
नैतिक तथा राजनीतिक शिक्त देने लग। । तवर से यँ बरार लङ्क मे 
देशक दशातयाश्र.तादा ऋ बरद प प्रचार कता सा, ग्रौर बह 


४४ मारतमें सश्र क्रान्ति-चेष्टा का येमांचकारी इतिदास 


बताता रदा किं इसको दासिल करने ज्ञा एकमात्र उग4 लड़ना ई । 
वद इम प्रकार होगा करि श्रमी तो गुप्त वपितिर्यो स्थापित कर हम मवि. 
नाश्नो का प्रचार करं तथा श्रल्न शन्न सग्रह करं। फिर जव समय श्रारग 
श्रौर हमारी तैयारी परी हो जायगी, तो इम विद्रोह कर । मँ यह जानता 
था कि वारर, उन्लासकर श्रौर देम बरमव्रनारहे ह, एेखा करनेमें 
उनका उदर्य उन सरकारी श्रयो को, उद्‌ादर्णा्थं गवर्नर तथा 
जज §फोडं को मारना था, जो दमन द्वारा हमरे काम मै रोड़श्रट 
काते रहते ये । | 

दृखरे श्रभियुक्तो ने दशी प्रकार के जयान्‌ दिष्ट ।6 

क्रारितकारसि्या फा प्रचार-कायं 

वारीनदर जिष परडय्रन्त मे लिप्त ये, जत्र वह्‌ पकडे गए तो वह 
(प्रलीपुर प्रडधन्तरः नाम से मरहूर दुश्रा । इख षड्यन्त्र के वहत से 
सटम्थ उच्च शिक्तिन थे | छख तो विदेशो से भीच्रारये] जनतामें 
भी ग्रहतो था, एम वरस्या मे तरारोन््रश्रादि ने प्रचार-करथग्रीरभी 
जगे से क्या | वारीन्द्र वरह ने एक श्रखवार ध्युगान्तरः नाम से निकाला। 
{६०७ मे इखकी ग्राहक-खख्या ७००० थौ } १६२८ मे इसकी शक्र ग्रोर 
मी बदु, कठ इसी सन्‌ {मे 0680204118 10011660} 10 
05०1088 40 '्ठमाचार-पत्रों द्वारा विद्रोह क लिये प्रोत्साहन- 
सम्बन्धी कानूनः क अनुखार दरस चन्द कर्‌ दिग्रा गया चीफ जघ्टिन 
सर लारेन्ख ञन्किन् ने ध्युगान्तरः की फादलों के सम्बन्व मे वताया-- 

"नकी हरएक पंक्ति से श्रह्गरेर्नो के प्रात विद्वेष टपकता है, 
हरएक शब्द्‌ से क्रान्ति के लिये उत्तेजना लकती रै । इनमे वताय 
गथादैकषिक्राति कैसे होगा ¢" 

जो लाग करि त्रखवार निकाल कर एकदम क्रान्ति का प्रचार श्रै 
थे, उनके सम्बन्धमनतो यद कदा जा सकता क्रि वे जनमततका 
कोई पद्व नदी देतेये,श्रौर न यदक्दाजासखफनादटैफिवेि प्रचार 
कार्यं 9 श्रनभिन्नये | ब्रव्श्यहावे प्रचार कायंद्वार जनमत ङा इष 


क्रान्तिकारियों का प्रचार कयं ष 


हृद तक जते नांना चाहते ये कि कोई विद्रोई ह, कम-से-कम वे चाइते 
ये जनता उसका विरोध न करे । 

माननीय रिट मिष्टर रौलय ने श्रपनी रिपोटे म दिलाया है 
मि युगान्त किस धकार का प्रचार-कार्यं करता था] इसके लिए 
उन्होने 'युगान्तरः से दो उदाहरण दिये ईँ | हम दोनों का यद श्रनु- 
वाद उदृषृत कसते है- 

श्रल्र की शक्ति प्रात करते का एकं श्रौर बहुत द श्रच्छा उपाय 
दै। स्सगीक्रातिमेदेलागयादैक्रिजार कौ सेना में क्रातिकासियों 
से मिते हुए बहूत-से श्रादमी है जो कि समय पड्ने पर ग्रल्ल-शसर 
समेत क्राम्तिकारियो से मिल नाये | फा की राजक्रति ममौ यद 
ग्रणाली सूप फल रही यौ । जर्हो पर क्रि शापक विदेशी है, व्ह 
तो क्रान्तिकारिथो के लिये श्रौर मी सुभीता है, स्योक्रि विदेशौ-षरकार 
को श्रपनी श्रधिकाश सेना को पराधीन जाति से दी भर्ती करता पड़ता 
हे । यदि करातिक्रारौगण्‌ बुद्धिभानी से इन लोगों मेँ स्वतन्त्रता का प्रचार 
करे, तो बहुत काम हो सकता है । जत श्रषली सधरषं का मौका अएगा, 
तब करान्तिकारियो को न धिफं इतने सीखे ह्ृए श्रादमौ मि्लेगे; ब्त 
सरकारपक्ते क श्रच्छ से-्रच्छ इथियार भी मिलेंगे ।* 

दूसरा पत्र स्स स्पमंथा- 

प्रिय सम्पादुकली) 

मे मालूम हु्रा है फि श्रापके श्रखत्रार हजारो की तादाद मँ 
नाजार मे भिके दै । यदि मान मौ ल्तिया नाय कि श्नापके ्रलभार 
कौ पदद्रह हजार प्रतिरथो खप जाती, तो इका श्र होता करि 
कम-से-कम ६०,००० लोग उसे पदृते ई । मै इन ६०,००० व्यक्तियों 
से एफ बात कने का लाम नही रोकं सकता, इसलिये मने श्रसमय मेँ 
केलम पकड़ी है ] मै पागल, नादान तथा सनसनी पैदा करने वाला ही 
सदी, मेरे श्नानन्द की सीमा नदीं रहती है, जन किम देखता दकि 
चारो शरोर श्रषन्तोष बढ़ रहा ३... “".े कती | भै ददार पूना 
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करता हू, हमारी सहायता कर | श्रव तक तुमने हमे लुटवाया, किन्तु 
श्रब्र हमे वही मागं दिखा, जिससे हम लूटने वालो को लूट सरवे । इसी- 
लिये हम ठम्हारी पूना करते रै 1 

ऊपर जो पत्र दिया गया, वह हमने रौनट साहन के विवरण से 
लिया है, श्रतएव उम करो तक नमक मिच॑ मिलाया ग्या है, तथा 
कर्हो तक श्रतिरञ्लन दै, यह्‌ पै नही कह सकता । 

बाद्‌ की सव वाते पुथक श्रध्यार्यो मेँ श्रा जवेगी, केवल थोड़ीसी 
मद्वपूणं षटनारश्ो का वणंन दे देते है, जिनका उल्लेख वर्हे 
नदी होगा | 

साट्‌ स्राहष पर हमला 

१६०७ के श्रक्तू्र मेँ गवनंर की गाड़ी को उड़ा देने क दो षड 
यन्त्र हुए थे । ६ दम्बर १६०७ करो गवर्नर की गाड़ी बड़ी शान्तिरे 
छ्मपने पथ पर मिदनापुर के पा्षसेजारदी थौ। इतने ्डेजोरका 
धमाका हूश्रा | गाधी पटरी पर से उतर गै, किन्तु लाट साह बाल- 
बालन बच गए । पुलिस की रिपोर्ट के श्रनुषार इस धड़के सेर्पोच 
फुट चौड़ श्रौर पंच फुट गहरा गडा हो गया था । 

१६०७ कै श्रक्तूत्रर मे ढाका जिले के निताईगज्ञ-नापक स्थान 
मे एकश्रादमी को ह्ुरा मारकर लूट लिया गथा। उषी सन्‌ क २३ 
दिसम्बर को टाका के भूतपूर्व जिला मजिष्ट ट, मिस्टर एलन की पीठ 
पर गोली मारी गई, ग्रन्त मेवे भच गये। ११ ्रप्रैल शन्कर 
चन्द्ननगर के फ़रोच मेयर के घर परत्रम डला गया, कोई मय 
नही | इत मेयर पर, कहा जाता दै, इसलिये हमला किया गयायां 
कि उने क़्ेच भारत से गुप रूपमे श्रलल-रचरमेगाने का रास्ता क्म्द 
कर दिया था। 

य॒नप्रफरपुर-हत्या शारु 

३० श्रयैल १६०८ को किद्धसफोडं के धोखे मे मिसेन श्रौर मिष 

केनेडी की गधी पर वम फेंका गया । वम फेकने वाले का नाम बु 


श्रलीपुर षडयंत्र +, 


राम था । मिसेज श्रौर मिस किनेडी दोनों मर गई" । खुदीराम के बरे 
म विस्तार पूर्वकं इम श्रागे लिदलेगे । 
प्रनीषुर षडरयत्र 

३ मुरारीपुङ्कर्रोड मे जो चेम का कारखाना था, ज वहं पकड़ा 
मया, तो उषी के साथ बहत से वरम, डिनामाहट तथा चिद्या भौ 
पकड़ी यई | २४ श्रादमी पकडे गये श्रौर इष षड्यन्ब का नाम 
शरलीपुर षडयत्र पड़ गया । श्रमियुक्तो मे से एर घ्र्थात्‌ नरेन 
गोसाई मुखभिर हो गया, किन्तु श्रदालत मँ उसका बयान होने के पले 
ही दो क्रातिक्रारी नवयुवको ने बड़ों से जिना सलाह लिए ही, चोरी 
से जेल मे पिश्तौले मेगा ली, श्रौर मुखनिर का काम तमाम कर दिया । 
दून दोनो नवयु्रफो के श्र्थात्‌ भीकम्दाईलाल तथा श्रीसत्येन चाक को 
फोषी की सजा हुई । श्रन्त तक श्रल्ीपुर-षडयंत्र मे १५ श्रादमिर्यो को 
सम्राट्‌ ॐ विरद षडयत्र कने के ग्रपराध म घना हुई । इन सना- ` 
यापो मँ वारीन्द्रङ्ुमार घोष, उत्लासकर दत्त, देमचन्द्र॒ दाख तथा 
उपेन्द्र अनर्जी का माम पले उल्लेल किया जा चुका है । १० फरवरी 
१६०६ को श्रलोपुर-षदयुत्र का सरकारी वकील जान से मार डाला 
गया । २४ फरवरी सन्‌ १६१० को जत्र श्रलीपुर-षडयत्र की श्रपील 
की मुना हार्ट मे हो रहो थो, उ समय डो० यत्‌ पी जो 
छरकारकौ श्रोर से इस मुकदमे की रेख-देख कर रहा था, दिनदहाड़े 
घ्रदालत से तिकलते समय गाली मार दिया गया | 

इषौ प्रकार की बहुत सौ धटनार्णे हुदै, जिनका श्रलग-ग्रलग 
उत्लेख करना न तो सम्भव है, न उसकी कोई लशूरत है| सार यह 
दै कि बङ्गाल कौ मध्यवित्त भेण इस प्रकार बृटिश-साम्राज्यवाद्‌ पर 
वार करती रदी | सारा नगाल श्रौर ङु हद तके सारा भारत इन 
ग्रल्मस्तों के पीद्धे था ) इस श्रादोलन का श्नौर दु नतीजा हो यान 
हो, बद्ाल तो फिरसे एक हो गया । मानना पड़ेगा किं जाति की 
मुरभाई हरै मनोदृत्ति पर शदीदों के खून की यह वर्षा काशौ उत्तेजक 
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साव्रित हई | वंगाली जाति एक वेरीढु की जाति थी। इन लोर की 
रीदवालो ने उसे एक र्रीदृदार जाति? बना दी | गुलाम हिन्दुस्तान के 
गुलाम दिम्दुस्तानी न्दी, किन्तु स्वतन्त्र भारत के स्वतत्र लेखक दही 
इस श्रषली मूल्य को श्रोक सकेगे | 

जिस समय "वन्देभारम्‌) कमे पर लोग मारे जाते थे, जन- 
श्रांदोलन जब्र स्वप्न था, उस जमाने इनलोर्गो नेजो हिम्मत की, 
कोई न्धा, मूर्ख, कायर भले हौ उसे छोटा ताये, किन्ु हमारी जाति 
के मन प्रर उसका जो श्रप्र पड़ा, बह बहुत मइ्पृणं है । 

कन्हाई छा होली खेलना 

ऊपर सक्तेप मे कन्दाईलाल का वंन कर ग्रथि, किन्तु 
ठस जमाने मे कन्हाई के कार्यते खारे व््गलमे जो सनघनी हुई 
थी, श्रौर नो खुशी कौ लर दौड़ गद्रै थी उको देखते हुए इस विप्‌ 
का योडा विष्तृत वशेन होना जरूर है । श्रलौपुर षद्य॒त्र मे नरेन 
गाखाईै नामक एक नौजवान सुत्रिर हौ गवा, ३० जून १६०८ को इसे 
माफीदेदी गई | खाधारण्‌ कायदे के पुताभरिक नरेन को श्रभियुक्तींसे 
हटाकर श्रस्पताल में रक्ला गया, हो राजनैतिक मुकदमा होने क कारण 
उ पर श्रन्छी देखरेख रखते थे, ताफि वह पलट न जाय या उठ पर 
को$ हमला न करे । जवर नरेन इख प्रकार मुखव्िर रना तो श्रमियुक्तो 
म जो नवजान थे उनको बहुत बुरा लगा, श्रौर उन्दोनितयक्ियाङ्रि 
इसकी किषी प्रकार हत्या की जाव, कन्ठ काम वडा कठिन थां 
एकतोज्िसीकीहत्याजेल के व्राहूर द्ीकरना मुश्किल है, फिर 
इत्या करने का इरादा रखने वाज्ञा स्वयं कैदौ दो, श्रौर जिखकी इत्या 
करना दै उ पर प्या रदताद्ोतो यद काम वहत दी कठिन हो जता 
है । सव्येन वनु तथा कन्दाईलाल ने ग्राप्त मँ सलाद करली, श्रौर 
तव कर लिया कि वह काम दोना चाहिये; प्रयत के नेता््रासे इम 
घ्रात का इ८ारा क्रिया गवा, किन्तु उन्दोनि इषम त्रिन्ङ्कुल्त टितचश्पी 
नदी नौ व्छि रेषी २ वाति कदी वितते वद वात ग्रठमवसिद्धद | श्र 
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ये दो श्रनमस्त साधन कौलोन मे लगे; बाहर से श्रमियुक्तौ के लिये 
कटहल, मद्ल वरोरह घ्रात थौ । कहा जाता है कट्दल या महली के 
रमदर ह दो रिवालवर अये, श्रसलो ब्रात तो यह है फली को पता ही 
तहं किकते ये सिलवर श्रन्दर गये | जोलोग जेल मे बहुत दिन 
तक रदे हवे जानते रि दपा खच करने ऊ किये पयार शने 
पर जेल पै कोई भो चीज बार्डर यहो तॐ कि जेलरो ॐ जरियेसेजा 
सकती है, फिर क्रान्तिकारी इस त्रतिरिक् ैतिक दुत्रवि भी तो रखते 
है| सम्भ है कि कोई वार इन रिवालवरो कौ अन्दरले गयाहो। 
रत यह्‌ दै इस षडभन्व मे लिप्त दोनो व्यक्तियों को फोसौ हो गदः 
उनकी जीम हमेशा के किये नीरब हो गई है, दइसिये ठोक टौक इसका 
पतां इतिहा को कमी नद्य लगेगा । 
जेत पर र्घोय षय 

जय ठाधन प्रात हो गया तो यह प्रश्न पैदा हुद्रा कि नरेन के पास 
कैते जथा जाय, क्योकि जेल मे एक वाड से दूरे वड मे जना 
तिरत या मध्य श्रमेरिका जाते से कपर कठिन नदीं दै । सचयेन््र ने खो 
की वीमारौ बना, श्रौ श्रस्पताल परह गये, उधर दो एक दिन.्ाद्‌ 
कन्हारैलल के मी पेम सूद दर्द उठा, ओर वे मी करादते भिल- 
खते श्रसयताल पहुचे । श्र्ताल पहुचे दौ पहले कन्दा इतने जोर 
से कराने लगे फ डाक्टर्‌ तथा जेलर समभे भिश्व्रयेदो दी चार 
दिनिके मेदमान है, किन्तु उनका श्रसल्लौ मतलब तोयद थाक 
सेर जान लाथ कि वे श्रा गये, श्रौर श्रव कामु शे जाना चाधि । 

उधर स्ये श्रस्पतालमे श्नानेके राद ते बरार यह दिषला 
र थे फ़ जेल्ल जीवन्‌ से उकता गये ई, चौर श्रपने साथियो से नाराज 
हं । उन्होने नेरेन को एफ खत्रर मी भेज दो कि हम मौ युलवरिर त्रनना 
चाहते है, मरेन तथा जेल ऊे श्रफसर सव्ये कै श्रभिनय से इतने प्रमा- 
चित हुएये किं ३९१ श्रगस्त को नरेन एक जेल सजन्ट की संर्ठ्कता मे 
सस्येन से मिलने मेजा गपा वष गोली की मारके ब्रन्दरश्रातिदी 
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सव्येन ने गोली चला दौ । गोली पैरमेंतो लगी, क्ति नरेन गिरा 
नही । श्रव कन्दाई मी श्रास-पा ही वहीं ये, उनके पस मीभराहूग्रा 
रिबालवर था | नरेन माग कर श्रस्यताल से बाहर जारहाहै ग्रह देख 
केर कन्हाई ने उखका पीछा किया | बीच मेँ एक फाटक पड़ता था, 
कंतु हाय मँ रिालवर देख फाटफ के पहरेदारने फाटक लोल दिया, . 
यहा नदी उष्न इशारे से ता दिया नरेन किधर गया | कन्दा एक 
शेर का तरह भपटकर नरेन क पास परहुचा, श्रौर सत्र गोलिर्या उस परर 
खालौ कर दी । इक प्रकार साम्रज्यवाद्‌ कृ टेन गहु मे साप्रज्यवाद्‌ का 
एक दिष्टि, मारा गया |... 

इस खर के परहुचते हद खरे वज्ञाल में जो सनएनौ हई है वह 
श्रवणंनीय है । 

५वर्गाली"' दक्तर पे खुशौ मे सुरेन्रनाथ बनर्जी ने मिठाई बरी, 
सारे बगाल् मे यह घटना एक राष्ट्रीय विजय के रूपमे ली गई। 

पाग्रज्ववाद्‌ का वदा 

त्रिटिश साम्राञ्यवाद्‌ यह्‌ नही वर्दाश्ति केर छकता किं कोर व्यक्ति 
या संस्था श्रातक्वादं मे उषसे श्रागे बढ जाय, वहतो दइष क्स्तुका 
एकाधिकरार श्रपने हाय मे रखना चादता है, तदनुखार कन्दा श्रौर 
सव्ये्द्र पर मुकदमा चला) श्रौर सन्‌ १६०८ के {० नवम्बर को उन्दँ 
फोखी दे दौ गईै। ६ 
शदीद का दशः 

मोतीलाल राय ने कन्दाईलाल पर एक पुस्तक लिली है, यदह वगाल 
के एक प्रसिद्ध क्रान्तिकारी {तथा लेखक थे । कन्दा की फी के बाद 
इनी तथा कुक श्रन्थ लोगों को जेल क श्रन्द्र कन्डाईै की लाश ले 
श्राने की श्राज्ञा मिली थी, उस समयकाजो मार्मिक वणन उन्होने 
लिखा ह उसे हम उद्धत करते ईै- 

पाच दै दमि को मीतर जाने की श्राज्ञा मिली, एके गोरे 
ने हमसे नानना चाहा कौन कौन मीतर जाना चाहता है । श्रशु वाव 


शहीद के दशंन ४१ 


( कम्हाई क बडे माई ) मँ रौर कन्दाई परिवार के च्न्य तीन व्यक्ति 
थरथर कोपते हुए उख गरे के पछेहो लिये। शोक श्रौर दुःखे 
हम सिहर रहे थे | लोहे के फाटकों कौ पार कर हम ज्लोग जेल > मीत्‌ 
दाखिल हुए, यन्त्र के पुतलोँ कौ माति हम उम गेरे क पेद पठे चल 
रदे थे । एकाएक बह गोरा स्क गथा, ओर उंगली क इशारे से एक 
कोठरौ दिला दौ } सिर से पैर तक्र कम्बल से टकौ हुई एक लाश पडी 
थी, यही कन्हाई की लाश थौ | हम लोम ने लाश उठाकर कोठरी के 
सामने श्ोगनमे रख दी कितुकिषीकोमी यह्‌ हिम्पत न होतीथी 
फिलाश ऊ उपर से कम्रल उतारे । शरश ब्राबू ॐ चेहरे पर से मोति्यो 
के समान चदे टपकने लगीं ! एक एके करके सभौ रोने लगे । उषी 
समय बह गोरा “श्राप येते क्षयो है? जिषदेश मेषे वीर पैदादेते 
ह, वह देश धन्य है । मरणे तो सभी, शठ रे्ौ मौत कितने मरते ह ? 

“हमने विस्मित नेत्रो से श्रा उटाक्रर उ कमैचारीकोदेखातो 
मालुम हूना क्रि उसके चेहरे पर मी ्श्रायुश्रों की श्चड़ी लगी दै । उसने 
कहा मैँ इ जेल का जेलर दह कनहाईै के साथ मेरौ लू उति दुता 
करती थीं ] फाषी की सजा सुनाये जने के वाद से उसकी खुशी ग 
कोई वारापा{ नही था; कल शाभ को उमक्रे चेहरे पर जो मोहनार्हेनी 
भैने देखी वह कमी न भूलूगा । ने कहा बन्दा श्राजर्हेस रहे हो, 
किन्तु कल मृत्यु की कालिमा से ठम्हारे ये हन्ते दए श्रोठ कले 
पड जयगे । दुर्भाग्य से चन्दई को फाँघोदोने के समयमौमै वे 
परया कन्हाहैकौ श्रोख बध दौगहैथी, वह शिक्जे म कसा 
भने वाला ही था, ठीक उसी षम कन्हाई ने धूरकर मेरी ग्रोर घेत 
क्रिया श्रौर कहा ५क्यों मिस्टर, सुभे श्राप केऽ! देख रहे हँ १ श्रोहं यह 
वीरता) इस प्रकार की बीरता का होना रक्त मा क मानवो के लिये 
सम्भव नदीं | 

“हमने चकित दयेकर यदह सवर बाते सुनी । इसके बाद इरते-डरते 
रोये हृए करम्दल को उठाकर उसे देखा, अर्थात उस तपस्वी 


#। 


२ भारत में षशखरक्रान्ति-चेष्यां क रोमाचकारी इतिहास 


कन्दाईलाल के दिव्य स्वरूप ॐ वर्णन कौ भाषा मेरे निकट नदीं है। 
लम्बे लम्बे बालो से चौड़ा माथाठका हुश्रा था, ्रधलुले नेत्रसे 
श्रमृत दलक रहा या, इदुवद्ध श्रोठों मेँ सकल्प का रेखा पट पड़ता 
थी, विशाल भुजाश्रं की मुद्र्यो वेषी हुई थी | श्राश्चर्यं कन्हाई के 
किसी मी श्रज् पर मृत्यु कौ मनहूच छाप नहीं थो, कटी मी वीमतसता 
के चिह्न थे! केवल दोनों कन्धे फा्ठी क। रस्ी कौ रगड़ से नमित 
हो गये थे, उऽकी पवित्र पुख श्री पर की विजत न थी | कौन रेषा 
श्रभागाहै जो इस मृत्यु पर ईर्ष्या न करेगा १ 

कन्हाई की लाश की बड़े समारोह के साथ जलाया गया, हजारो 
की तादाद्‌ मे लोग इकटु थे । इजारों रोनेवालते थे, ज्र कन्दा . जलकर 
खाक हो गया तो उस राख को लोगे ने गडा ता्रीज बनाने के लिये 
लूट लिया । कन्द को एक शहीद, का सम्मान दिया गथा, यह बात 
बृटिश साभ्राज्यवाद्‌ के लिये कितनी श्रखरनेवाली थी की जिघको 
उसने हत्यारा कहकर फण पर चह दौ उसे जनताने शहीद कर 
के पूजा ७०० ००० 

कन्हाई पर उस युग का सावंजनिफ मत 

कन्हाईलाल की फोी पर जनमत किस प्रकार उत्तेजित हुश्रा या, 
यह १२ सितम्बर १६०८ के “वन्दे मातरम" के एककले से पत 
लगता है, उसमे लिखा था | 

धकन्हाई ने नरेन को मार डाला । कोद भौ श्रमागा मरतबाखी 
जो श्रपने साथियों काहाथ चूमलेने के बाट उनके साथ विश्वाखघात 
करता है, श्रव से श्रपने को प्रतिर लेनेवल्ते से वेखतरा नदीं 
समेगा |” । 

स्वाधीन मारत? नामक एक परते मे निकला | 

प्राना (द्णणाणष् 80 00 क्र 0 1116 6811688 0 
भाक्ता) 0 70786 ए 2 26 10786) 9१ 


कन्हाई पर उस युग का साव॑ननिक मत ५३ 
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यह्‌ बात निना किष श्रद्युक्ति के कटी जा सकती है किं कन्दा 
लाल श्रौर खुदीराम बङ्गाल की चेतना के श्रन्तरगतेम स्तर मे प्रविष्ट 
हो गये, तथा वगाल्न के राष्ट्रीय जीवन के उस दिस्ते मे घुष गये जहाँ 
से उन को नी निकाल सकता थाने लोरियो मे, गानो म, बरन्चो 
कौ कानि्यो मे, श्रौर नहो से वे राष्ट्रीय जीषन को उस्सस्थल मे मजे 
म श्रपनी पवित्र धारा से पूत कर छकते ये । 


४ भारत मे छल करति-चेष्टा का रोमांचकारी सतिदाच 
दिल्ली भर पजा प्रं कान्तिकं तहं 
शोर गदर पारी 


पज्र श्रौर अङ्गाल भारतके ठो विभिन्न रे पर, फिर मी 
बह्गाल तथा श्रन्य प्रात मे जो लहर चल रदौ थी, पञ्चा उनसे श्ना 
न रह सकरा | सर उेनजिल इवरटसन^ने, जो उन दिनों पजा के गवर्नर 
ये, १६०७ म एक रिपोट दौ जिक्म लिला भि नवे विचारों कात्रडे 
जोरसे प्रचारदोरहादै। उन्होने लिखा “पूर्वं तथा'पल््विम पजात् 
ये विचार पदे निखे लोगो मे, विशिपक्रर क्क्ल, मुशौ श्रौर द्धो मे 
पले, वितु मध्य पंजात्रमे तोयं परिचार इर भेण मेले मालूम 
देते ई, लोगो मे बड़ी वेचैनी तश्रा श्रवतोष है। लाहौर से श्रादोलन- 
कारी त्रा श्राकर'ग्रमृतर श्रौर फीरोजपुर मं राजद्रोद का प्रचार करते 
रदे ई, फीरोजपुर् मे इनको काश्रौ षफनता पिली, गोक्रि श्रमृतशर में 
ये तने सफल न रद सकरे4 य रवली, स्यालकोट तथा लायलपुर 
भे शरेपरेजों के विरुद्ध बड़े जोरशोर से प्रचार कार्यं र रदे ह । - लार 
मे तो इख प्रचार कायं का इध कहना ही नदी, इषसे खरे शर में 
एक गरी बेचैनी फैली ६ 1” खर उनजिल ने श्रप॑नीं इक रिपो मे 
यह भी लिखा दो जगह गोरो क श्रपपान गोप दहोने फी वजहमे 
करिया गय(, श्रौर एक जगह तो षा हूश्रा किं एक संपादक को सजा 
दीग्हूतोदंगादी हो गया। । 

गवर्नर साहब ने यह लिखा था करि लादौर ॐ श्रांरोलनकारि्ो 
ने श्राकर ग्व्रड मचाई शरौ ह वात गलत थी, रखनी वाति व्ही 
कि साम्रच्यवाद का शोषण तीव्रतर दयो रहाया इखनिए भूख, गरीतरी 
वेकारी की वजह से लोग वेचैन दोतेजारदेये। परजा के गोवोंम 
लो श्रषंतोप बदु रहा था वह मुख्यत. च्राथिक था] चीनातरहर की 


दिल्ली श्रौर पजात्र मे क्रारिकारी लर श्नौर गदर पारी ५५ 


बियो मेँ तथा बड़ी दुत्राज् मे खरकार नहर की .द्र बहा रदी थी, इस 
प्र्‌ श्रसतोष हू तो उस.प्र ल्लादौर के, श्रन्दोलनकारी स्या. करं ! 
सरकार कीमशातो यहं थीक्रि नहर वगैरह से जो जमीन पहते से 
श्रधिक उपजाऊ दो गई उखका सारा फायदा षरक्रारकोदहीहो, श्रौर 
किंषान जैसे मुश्खड़ ये वैसे दी रहै । सरकार की इस शोषण नीति से 
जनता इतन क्रुद्ध हो गई थी कि जनता ते एौज श्रौर पुलिस से नौकरी 
छदने को कडा । वही सरकार की पुरानी नीनि के सु्राफिक या,्र्थात्‌ 
ओर शोषण करना, तथा जरूरत पड़ने पर जल्दी से जल्दी फौज लाकर 
जनताको द्रा दना । इम रेन के कुलि्ों मेँ एफ बार हडताल हुई तो 
सारी जनता ने उनसे सदातुभूति दिखाईै,उनकी हमदर्दी मे यत्र तत्र श्राम 
समाये हृद ग्रौर इडतालियो के सहायताथे एर बड़ी रकम चदे मे उगाह 
गई । यह पर मै एक द्रात की श्रोर ध्यान श्राकषित कर श्रागे ब्हूगा, 
वह्‌ य्‌ फ श्राज.हिन्दुस्तान ॐ पूजीपति यह कंते नजर श्राते द कि 
श्ना दिन जो हडताले होती द उनके लिये साम्यवादी जिम्मेदार दै } ज 
मारत म को$ भी श्रपने को साम्यवादी नदी कहता था तथा जब शायद 
उका नाम किसीकोञ्ाता मी नदीं था उस समय हडताल कैसे दहो 
जाती थीं बात यहद यदी मजदृरोके हाथमे श्रल्रहै, ग्रौर यष 
श्रल्ल उसी प्रकर उनके लिए स्वामाविक है जेस वैल. ॐ लिए सीग। 
किसी साम्यवादी से उसे उखा व्यवहार-सौखने करौ जरूरत नह । 


, ~ गबनर साब भला यह सव बात म्यो सोचते १ उन्दनि लिखे मारो 
कि कुछ लोग युं से शरभरेजों का त्रिस्तर बंधषाना चादते ह, श्नौर इन 
लोगो को दयी ्बधवा दियाजायतो प्रजाकीग्रोलों से फिर राजभक्ति 
से श्रो श्राने गे । तदनुखार मिटिश सरकार के कानृतों की कताभ 
मे द्रदाई पड, मा वाप सरकार किसी.गर कानूनी तरीकरेसे गध 
यड ही सकती -थी, बहुत गोताखोरी के बाद्‌ कानून समुद्र से ५१८१८ 
का रेगुलेशन तीन” नामक एक श्नल्ञ निकला 1 


४६ मारतम सश्र क्रान्ति चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास 


लाल्ञाजी ओर अजीत 

लाला लाजपतराय जी श्रौर सरदार अ्रजीतसिह जी १? पई १८६६ 
को गिरफतार कर लिये गये श्रौर ले जाकर वर्मां निर्वाहित कर दिये 
गवे | इसका उलटा श्रसर ह्श्रा, पजा के इन दो लोकप्रिय नेतारो 
कौ गिरफ्तारी से लोगो मे श्रौर मी श्रघन्तोष फैला सरकारने यह 
मानने से इनकार किया कि इस श्रसन्तोष की जड़ प्र्थिंक है, ६६०७ 
केजूल के पार्लियामेट मे भाषण देते हए मिष्टर मोत्ते ने कदा-- 
“पदिली माच से पर्िली मई तक परजा कै प्रसिद्ध श्रान्दोलनकारियों 
ने २८ समाये कीं, जिनमे से केवल ५ से खेती सम्बन्धी ,दुखडों का 
तालुकं या, वाकी विशुद्ध राजनैतिक समाये थी ।” मोलँ नेये बाति 
एसे क्षौ जिसमें भ्रम होने लगता हैःकि शायद विशुद्ध राजनैतिके 
सभाय करना कोई युनाई है कन्तु सरकार कौ श्रो मे यद गुनाह दी 
था | पहिली नवेम्बर को वायसराय महोदय ने राजद्रोही सभाश्रों को 
बन्द करने ॐ लिए पेश नये त्रिल के सम्बन्ध मँ बोलते हुए पर्माया 
"हम भूल नदी सकते म लाहौर मे गोरे स्वामलादई बेभ्जत किये गये, 
तथा र्रलपिद्धीमेदगे हुए) इस पर व्हा के गवर्नर ब्हादुरने जो 
गभीर मन्तव्य किया वह भी हम यला नहीं सकते | इसी मन्तव्य के 
ऊपर लाला लाजपत राय तथा सरदार श्रजीतस्तिहं जनताके हित ङे 
लिये गिखतार कर नजरन्द्‌ कर दिये, श्रौर श्रआ्िनेन्त नापिज्ञ कर्‌ 
दिया यया । इन सप्र रातो क श्रलावा पूवं बंगाल से तो गेज वायकाट, 
बेदज्जती,लूटमार तथा गैरकानूनी क्यों कौ खबरे श्राती रद ह । 
इन स्वकर जङ्‌ मेये श्रादोलनकारी येजो राजद्रोही भाष्रणो से, 
इश्तहरो से, श्रखबायो से, लोगो म बुरी से बुरी जातिगत मावनाये 
उमाइते रदे ।” 

श्यामभी कै नाम लाला ज्षाजपतराप , 

इन दोनो नेताश्रों का नजरबन्दी ॐ बाद कु दिनों तक श्रादोलन 

कुं ठरुडा सा पड़ गयां, किंतु राजनैतिक सादित्य मे बरावर शरदि 


श्याम ज्ञौ के नाम लाला लाजपतराय ५७ 


होती गई । ६ महीने नजरवंद रहने ॐ बाद सरदार श्रजीत धिह हैरान 
माग गये श्रौर त्सेवे बाहर ही ह। प्रसिद्ध राष्ट कषि लालचद्‌ 
(फलकः को राष्टरीय कवितार््रो के सम्बन्ध मे इसौ युग मे सजा दौ गई। 
भाई परमानद्‌ के ऊपर मुकदमा चलाया गया, श्रौर उनसे मुचलका 
ले लिया गया । माई परमानद के पास से बहौ ध्वम मैनुत्रलः मिला, 
जो श्रलीपुर षड़यत्र-कारियों के पास मिला था । इश्क ग्रतिरिक्त इनके 
पास लाज्ञा लाजपतराय के लिखे हुये दो पत्र भी मले जो १६०७ क 
तूफान जमाने मे मेजे गयेये। एक पत्र पर २ फरवरी १६०७की 
तारीख थौ श्रौ दूसरे पर १ श्रग्रैल पड़ा था, दोनो लषैरसे गवे 
थे | एकपृत्रमे लाल्लाजीने भाई परमानन्द को लिखाथाकिवै 
श्याम जौ कृष्णवर्मा से फर्दै करि वे श्रपने श्रगाध धन के योड़ेसे दिस्से 
को लगकर यहा केदो के लियेढग जी राजनैतिक पुस्तके मेजे। 
उपत्रमे यह मौकटागय। थाञ्जि्गमजी मे कहा जाय वे {०००९} 
सेः राजनैतिक मिशनरियो ॐ लिये दे । 

दुमरो चिद्ौ मे लानाजी नेल्लिला था शलोग श्रजीर् वेचैनीमे 
है । सेतिदर भ्रण मे मौ यह ग्रसतोष बदन फेना है, मुम भय है कि 
कं लोग पट पने मे जल्द््राली न कर जाये ।॥ यह पतर प्रवाशनार्थ 
नही लिखा गया य, इरे साफ जिर है कि गर सारो वेदनी स्तः 
उदूभूत है थी तथा शोषण के परिणाम स्वष्प यी | नेता बत्ि 
पीछे ये, परिस्थितियों से फायदा उठाने की हिम्मत उनमे नही थी | 

लग्र ये प श्रदालत मेँ त्राये तो लाला लाजपत रायनेक्ाकति 
उनका मतलब यह लिखने मे केवल इतना था कि" चेतिदर भरणी के 
सोग चक्रि राजनैतिक इलचल के शआदी नदीं ह इसलिये समव ई कि 
वे श्रपना श्रादोलन शापिपूरवक न चला सफ {” वे उस जमाने मे 
“तिहर भणी मे राजनैतिक श्रादोलन ॐ पर्पाती नहीं ये |? 

उन्दोनि यदह मौ का किं जिन पुस्तं के समन्धमे उस पत्रमे 

। उत्ते द बह ङु सुप्चलित श्रच्छौ पुस्तक क. सम्बष मे था, तथा 


भ्रम भारत -म-स्शचर करान्ति-चेष्टा का रोमोचकारी हतिहास 


हमसे उनका मतल "राजनैतिक, कर तिकारी तथा ेतिद्ाधिक उपन्यासो 
कथा| उन्होने -दालतमे यमौ कदा ननरवदी से लौयने 
करे आद ही उन्द;पता.लगा कि श््ामजी कृष्णवमौ राजनैतिक ब्रलप्रघोग 
मं विश्वा रखते ह । “जव से मुभे उनके विप्रय मेये बति मालूम 
हुदै, पव्र-से मैने उनके साथ कोई षम्नृध नदीं रला |" | 
स दिल्ली मं संगठन 
ऊपर जो कु लिका गया है उसमे इतनादही नादिरदोतादै करि 
एक ग्रसतोषर उत्तर मारत मे सुनग रहा था, कितु को क्राततिकारो सग 
ठन नही श्रा, यानीक्रातिकारी परिस्थितियों के होते हुए भ वहं शक्तियाँ 
इतनौ प्रचल नदी हुई थौ.किं श्रपने श्रन्द्र से फो उपयुक्त व्यक्तित्व 
या संगठन पैदा करे । श्रस्तु । ५ 
, » मा्टर प्रमीरचद दिङ्गोके एक श्रध्यापकरये,येदहीएक तरह 
उत्तर भारत के पिले संगठनकर्ता ये । लाला हनुमन्त सशय रईस इनके 
सहायक थे | पिले यदह षञ्जन धाक त॒था मुधारके तेनो म कार्म 
करते थे, क्रतु ६०६ मे स्वदेशो श्रादोलन का बंगाल मेँ जोर बहते द्य 
येनीजानसे उसी मे काम करने लगे। 
लाला हर्द्या 
, ल्लाला इरद्‌पाल पजा विश्वविन्मलय से एम० ८० पास कर्‌ सर 
कारी ह्ोतृत्ति लेकर विल।यतत गये हुये ये | वे दिल के ही रहनेवलि 
ये, च्रौर त्रडे प्रतिभावान ये । विलायत जाने के बाद उन्होने एकाएक 
मृद कहकर श्राक्सफोड म पढनु तथा सरकारी छ त्रहृत्ति लेना श्रस्वीकार 
कर दिया कित्रग्रेजी शिक्षका. तरीका दी बुरा है भारत लौट श्रते 
के वाद लाला दरद्याल राजनैतिऱ शिक्त ॐ प्रचार मे जुट गये| वे 
लाहौर तथा दिल्ली मे.व्िेष स्पते क्रियाशील्न हो गये । यह सन्‌ 
१६०८ के! व्रतत है । लाला इरदयाल के कृद श्रनुयायो हो गये, निसमें 
दीनानाथ, ज१ एन०नरटर्जी, त्रमीरचद्‌ शादि करै श्रादमौ ये । लाला 
दरदयाल तो ऋति के श्रायोजन मँ विदेश चते गये,गठ॒ दिह्ली मे म्टर 


गे 
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्रमौस्वदं उनके काम को चलाते रदे । यह" दल एकं श्रादशंवादिथो 
का दल-था ।- लाला हनुमन्त सदाय विदेशी माल ॐ बड़े व्यापारौ 
ये, क्तु स्वदेश के प्रण करने के बाद्‌ उन्होने श्रपने लाभजनक'कायोः 
जार परलातमार दी। भिर लाला हरदयालके सष्वशंमे श्राक्षर 
उनको यृ विश्वा हयो गया कि विदेश) शिक्ता का उद्‌श्य हमारी 
गुलामी को मजबूत करना. तथा गुलाग मनो्त्ति पैदा करना दै, ` बस 
उन्दने {६०६ मेँ श्रपने मज्ञान चेलपुरौ मे एक राष्ट्रीय स्कूल सोलला । 
दसी समय राष्ट्रीय पुस्तकं का वाचनालय मा खोला ग्या । जि 
सदूल का उल्लेख किया गया है उसमे मास्टर ्रमप्चद के श्रतिरिक्त 
कर गनौर व्यक्ति शिक्षा देनेकाकामकरते ये जोग्ादको क्रातिकारी 
श्राठेलन मे मशहूर हूये । इन लोगो मे रनेधीलाल खस्ता श्रौ 
माष्टर श्रव ब्रिह्यरी मौ थे । श्रसल मे यह स्कून स्या था, क्रातिक्नारी 
लोगो क लिये नये नये लोगो को सदस्य भर्ती $ग्ने का जरिया था | 
हन लोगो मे मास्टर श्रवध बिहारी सबसे ज्यादा उत्छाही ये। इन 
लोगो का वगा्ल से मी सम्बन्ध थो, कितु कभी तो यह सम्बन्ध टट 
नाताथा, च्रौर कमी कायम होजाताथा। ` ` 
, , {६१० मँ य॒ह सम्ब्रष श्रलीपुर षडयत्र के सनम हो जाने ॐ 
बद्‌ दूर गया, किंतु जब्र रुस्रिहारी उत्तर मारनर्मे श्राए, उस सपय 
यहे सम्नन्धर किर से कायम करिया गया ] महात्मा हसराजं क पुत्र बलराज 
मी भी इ श्रादोलन मे शरीक ये |' ऊपर जिन श्रादमियों दषे नामं 
राये है उनके त्रतिरिक्त चरनदास, मन्न लाल, खुदीराम श्रादि 
वयक्तिमी इष षडयुत्र मे शामिल ये, तु यह भात कीना सक्ती ह 
म रासबिहारी क देड कलक होकर देहरादून जगल विभागं म श्राे 
र पहले व सस्था केवल एक प्रचार कारय क स्पा धी, ओर उने 
कभी खास फम्‌ नही या था। 


राप.धिहारी 
र बहार ने लाला हरदयाल कै लगाये हुये पौषे गौं ' चून 


६० भारत मे सए क्रान्ति-चे्टा का रोमांचकारी इतिह 


सचा, उन्होने श्रवध शिरो, दीनानाथ, बालमुङन्द आअआदि को श्रौर 
भी राजनै तिकं शिक्ता द, इसके श्रलाव। उन्होने लिवर्थी नाम उनो त्क 
करात्तिकारी पर्चा चटवाया; त्था जम बनाने श्रादि कौ शक्ता देना शुरू 
किया । १६१२ मे सर महकल श्रोडायर पज्ञाव के गवर्नर थे, बह श्रा 
हीयेकषिलाडं दहाडिङ्गिपर, जोकि भारतवषं के ष्डे लाटये, बमं 
फ़ंफा गया। 
१६११ का दरार 

१६१० म बादशाह एडवडं के मरने क बाद जाजं पचम त्रिरिश 
साघ्राञ्य के तखतो ताज के माक्लिक हुये, बगालमे जग भग के 
कारण बड़ा गहरा असतोप्र फैला हुश्रा था। गत सात, श्राह क्री से 
वगाल म एक विकट परिस्थिति थी, बगली नहो चाहते थे कि किसी 
भौ हालत मँ बगाल दौ दुक्डो मे बिं नाय । इस अ्रसताषको दुर 
कने ॐ लिये दुक लोगो ने ग्रिटिश रकार को यह घलाहदी कि 
जार्ज पचम स्वय भारतवपरं मे श्राय तो सारौ बेचैनी दुर हो जायगी | 
इसी सलाह का श्रनुकरण कर १२ दिसम्बर घन्‌ ५६११ को दिल्ली मं 
एकं विराट द्र्ार किया गया, त्रादशाह इष श्रवसर प्र स्वय श्राये 
श्रौर यह घोषणा की गद कि भारत कौ राजधानी श्रव कलफने की 
जगह पर दिल्ली होगी क्थोकि सरकार च।दत। है कि प्राचान इन्द्रप्रस्थ 
के ेश्वयं का फिर से उद्धार. । यह भी घोषणा कौ गरैङ्कि नगालियो 
के श्रसतोष का ध्यान रख कर प्रजावत्ल सरकार वग-मगको रद करती 
है, श्रौर पूर्वीय श्रौर पश्चिमौ बंगाल को एकत्र कर लेफटनेन्ट गवरनर के 
श्रधीन एक प्रात कर दिया जाता दै । इसका मतलब यह नहींथा कि 
बङ्गाल प्रान्त अङ्ग-मङ्ग के पिते जैसा था वैष्‌ कर दिया गया,प्राचीन 
मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का उद्धार कर प्ने क एक प्रात की 
राजधानी बना दी गई । इघ प्रात. चौय नागपुरबिहार श्रौर उदढ़ीषा 
केचज्लि हूए श्रौर इस प्रात का नाम ्रिहार-उद्ीसा हुश्रा। 

दिखाने के लिए तो त्रिश साप्राज्यवाद ने देषा दिललाया मानो , 


वायसराय पर चम ६१ 


इन््रपश्य के वैभव का उद्धार करने के लिए ही दिल्ली को राजधानी 
बनाया गया, ठु श्ररलौ बात यह थी कि सरकार यदह समभ रथी 
कि बङ्गाल प्रान्त बहुत खतरनाक प्रात हैः श्रौर उसमे श्रखिल-मारतीय 
राजधानी रखना किसी भौ तरह युक्तियुक्त न होगा । इसके अतिरिक्त 
सरकार यह भौ चादती थी क्ति राजवानी समुद्र से जितनामीदूरहो 
सके उतना ह, कर्यो उसी षमय से महाबुद्ध ॐ बादल वृूरोपके 
आकाश में मेहरा रहे थे) उख हालत मे देश के श्रन्द्र राजधानी 
रखने मँ हौ मलाई थी । बद्गाल को सरकार ने जोड़ जरूर दिया, कितु 
उको मतनव इसमे इल न हो सका, क्योकि यद्यपि व्ल का ्रादो- 
लन एक तरह से बग मगके विध सेदही प्रारम्भ हुश्ना था, किन्तु 
वगाली श्र वहत श्रागे बहु चुके ये, श्रौर उनके सामने स्वतन्त्रता कौ 
मोगथो, न कि केवल बगमग को रद्‌ करने का गमगेग | जाद के इति- 
हा से यह सष्ट दो जायगा कि १६११ $ दरार में ब्रिटिश साम्राज्य 
वाद्‌ ने जिवनी मी चलें चली स व्यथं गै, जिस खतरे केडरसे 
मारतवषं का राजघाना बात कौ बात मे कलकतते से दिल्ली लाई गद थी 
वौ खतरा दिल्ली श्राते दी श्राते पेश श्राया । 


वायसराय एर षम 

त्िरिश साम्राज्यवाद्‌ ने हदाड्गिक्ो भारत क्रा वायसराय बनाकर 
मेजा था । यह तय हृ कफिदाडिग २३ दिसम्बर १६१२ कोद्ल्लीरमे 
बड़ समारोह के छाय प्रवे कर । हजारो हायी, घोड़े, तोप, वंदुक, फौज 
के साथ यह जुल्ूस निकला । देखने से मालूम होता या कि त्रिरिश 
साम्राज्यवाद्‌ हमेशा के लिये श्नगना डेरा यद्यो जमा रहा है । देश-मरक्तो 
के दिलि का एक त्रजीज ही स्थिति थी, यह जुलूच देखकर स्वतः यद 
भावे मन मे उठता था क्कि इतना बड़ा जिसका साम्राज्य है कि उसमे सूरय 
तक अस्त नहीं होता, इतनी विशाल जिषकी फौज है, शौर इतना विपुल 
निका देरृवयै है, उससे पुरी मर्‌ क्रातिकारो, जिनके पास न तो धन 


है न जधन, मला कैते लोहा ज्ञे सकते ई । सच्चो बात यह दै कि इसी 
।. 


६२ भारत में शख क्रान्ति-चेष्टा फा रोमाचक्ारी इतिहास 


श्रसर को पैदा करने क लिये त्रिश्श साप्राञ्गरवाद ने यर माग खेन 
रचा था किन्तु दिल्नी क कुं मनचले क्रान्तिक्रारियो ने उस श्रव्तर 
प्र कुछ श्रौर ही श्रष्र पैद। करना चाहा । 


जि समथ चादनी चौक में एक तरह से दिल्ली क वक्तम्थलमे 
वायक्राष का यद मीलों लम्बा जुलनूम पर्हुवा, उसं समय क्सो श्रनान 
दिशा से वायसराय क सवारी के उपरर एक मानक जम गिरा, निशाना 
ठीक नदीं बैठा । भिन्तु जुलून काजो कुं उदेश्यथा उख पर पाना 
फ़िर गया | एक जार फिर सारे भाग्तव्पं ने जाना कि भारतवर्षं वीरो 
से शूल्य नहीं है । देशभक्त कादरिल रसो उद्टुलने लगा। निशानां 
तो ठीक नदी लगा या, किन्तु फिर भी वायरघराय्रका एक ग्रद्धरतुक 
घायल हो गया, श्रौर वह वहो पर मर कर ढेर हो गया। वायनरा्यं 
के षिरके पष र्मी चोट राई किन्तु वे केवल मूश्चित हो गये | सरे 
जुलूस मे भगदइ मच गई, श्रौर पुलिस ने चरो तरफ से चोदनी चौक 
को धेर लिया। किन्तु ब्रम फेंकने वलि काकुं पता नलगा। 

इसी घटना के सिलव्िलि मेँ वाद को गिग्पतारियों वरह हई । 

ब्राद को पता लगा कि इख षडयंत्र की श्रोर से एक परचा बय 
गया था जिसमें इस हमले की तारीफ की गई थ| उमे लिषाभथा 
गीता, वेद्‌, पुरान समी इसी ब्रात" को कहते ई करि मातरुभूमि ऊ 
दुश्मनों को चदि, वे करिसी जात्ति या धर्मक हो; मारना चादिए । दिल्ला 
मे दिसम्बर म जो घट्ना हई थी उससे सूचित दोता दै कि भारतवर्ष 
के घरे दिन श्रव लतम होने को ह, ओौर ईश्वर ने श्रपने वरद्‌ इस्तों मे 
मारतवर्षै के माम्यकोले लिया है वाद्‌ को यह भी प्रमाणित दुश्रा 
कि १७ मई ५६१३ को लाहौर के लारेखत्राग मे, जर्दो शदर के गोरे 
एकत्रित होते ये, वर्हो जो बम फूटा था वह इन्दं लोगे के दरा रखा 
हुश्राया) इष व्रसते कोई भौ गारा नहीं मरा, बह्कि एक हिन्दुस्तानी 
श्ररदलो, जो इस पर श्रा गया, मर गया | 


दिल्ली षड्यन्त्र ६३ 
दिल्ली षड्यन्त्र 


कलकतते फे राजा बाजार मे तलाशी लेने पर श्रवध बिहारी के नाम 
का पता लगा) पता लगने पर पुकि ने यहं भी मालूम क्रियाकि 
प्रवे बिहारी मास्टर श्रमीरचद के घर मेँ रहते ह । तदनुखार पुलि ने 
प्ाष्टर साहब के धर की तलाशी ली । ठस तलाशौ मे कर क्रातिकारी 
प्रवे, एक ्रम की टोपौ तेया कुद पत् मिले । इस पर श्रमीस्चंद, उनके 
मतीजे सुलतानचन्द्‌ श्रौर श्रवध विहारी गिरफ्तार कर लिये गये ¡ इन 
पत्र मे कुं “एम० एस० क द्स्तलती पत्र थे । पुकि ने पता 
लगते-लगाते कड दिनों म यह परता, लगाया किं “एम एस का, 
ग्रसलौ नाम दीनानाय है । श्रत दीनानापकी खोज होने लगी, करई 
द्यक्ति दीनानाय के धोखे मे पकडे गये, श्रन्त में श्रसललौ दोनानाथ 
पकड़े गये । यदं हजरत पकडे जाते ही मुखबिर हो गये, ग्रौर जो कु 
मी उसे मात्रूम था कह दिया; श्षिठ॒ इख व्यक्ति फो भौ वायसराय प्रर 
वम ककनेका पतान था। सरकार ते ,३ श्रभिययुक्ता पर मुकदमा 
चक्लाया । दीनानाथ क श्रतिरिक्त सुल्ततानचन्द्‌ भी मुखक्रिर हो गथा | 
७ माह मुकदसे के बाद ५ ्रक्टूवर १६१४ को माष्टर श्रमीर चन्द्‌, 
च्रवेच विहारी तथा बालम्न्द को फोसी की सजा हो गई | चीफकोर 


मे फैसला श्रौर भ सख्त हो गया श्रथात्‌ सन्त कुमार को भी फोषी 
कौ सजा दो गई। 


यई एक ग्रजीज ब्रात थो कि फिषी भी गवाह ने वायषठराय पर चम 
बले मामते का उद्घाटन नहीं किया था, किन्तु फिर मी चार व्यक्तियों 
फोर्पोषी की सजा एफ तरह से इन्तनामन दौ गई | श्रब भौ पज्ञा् 
कौजेर्लो मेरे पुराने वा॑र्हेनो किदन वीरो के जेल जीवन का 
वंन कते ह । उरते मालूस होता है किये लोग जग तक हवालात 
मेरे ततरतक अपने स्रमावके अ्नवुषार कैदियो तथा वाड को 
पदति वथा श्रन्य शिक्ता देते ये । 


६४ भार मे सश क्राम्ति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास 


भवर बरिहारी 

श्रवध विहारी की फोमीकेदरिन एरग्र्रेन ने पूना धक्‌ श्राप 
की श्रन्तिम इच्छा क्यार? इम पर श्रवध विहारी ने तपा से उत्तर 
द्वियाकिमेरी एकी इच्छराहैकरिश्रभरेजी राजा नाश हो जाय। 

इस पर श्रगम्ेजने कदा श्रबरतो शान्तिपूर्वक मरिये ।१ श्रवध 
विहारौ ने इष परहंस का कहा “प्रतर शान्ति कैषी, पैँतो--चादना 
हु एेखी प्रचदक्राति कौ श्राग सुलगे जिसमे ये सारी ब्रिटिश सत्ता दही 
नष्ट हो जाय ?" 

बडी बहादुरी से ग्रवध चिहारी फो्षी के तरतत पर चदे | 
। घाल युङन्द 

बाल मुङ्न्द कुष्ठ दिनों तक नोधपुर मेँ राजङमायेँ क्रो पदान 
काकामकएते घरे, जर नराधम दीनानाथ ने उनक्रा नाम ज्ञियातौये 
गिरक्ार हो गये | उनके पसदो बपभमी बररमद हुये | उनङ्गी 
तलाशी तेते हये गावे जो उनका घर था उस्कीत्तमाम जमीनदो 
दो गज गरो खोद डाली गई । पुल" को ग्रह शकथा कि उनके वरदां 
बम का खजाना दै । भाद परमानन्द त्रानसुकरन्द जी क भाई लगते ये, 
इसलिये उन्होने बड़ी दूर तक श्रपीलें की, कितु उससे कुदं फायदा न 
हश्रा; श्रौर उनको शर्ी की सजादे दी गई | 


, श्रीमती बालषटङन्द 

माई बालगृङ्कन्द्‌ विपाहित ये) उनकी खी श्रीमती रामरली को हम 
को$ राजनैतिक महत्व नदी दे सकते, वह कोई क्रातिदारिण) नही थी, 
किन्तु जिस प्रकार उन्दने ्रपने देशभक्त पतिका साथ दिया वह एक 
देतिदासिक चीज है, श्रौर उसका चिना उल्लेख श्रिये माई बालशुङुन्द 
कौ वीरताकी कहानी ्रधूरी रइ जायगी । पति की गिरप्ताती होने 
केदििते दी श्रीत्ती रामरखी कृश दोने लगी, उनको फु श्रामाससा 
हो गयाकि वसं श्रव सातमाहै। बड़ी पुश्किलोसेजेलमे प्रतिस 


करतार सिह ६५ 


मिलने की इजाजत मिली, रामरखी को पिले हौ पति को भोजन कैषा 
मिनता है, इसकी पिक्र पड़ गई, उन्हनि पू्ा--“लाना कैषा 
मिलता है 

माई ब्रालबुङ्कन्द ने हष पर हंस कर कहा--पिद््‌ मिली रोदी 1 
रामर उस दिन घर लौट गईतेो श्रपने श्रारे मे पिद्रौ पिलाने लगीं) 
पिर एऊ बरार बह मिलने गदं तो पा क्षि सोते कर्हो है, इसके उत्तर में 
माई जो ने जताग्राकिश्ेधिगे कोठरी मे ठो कम्बल पर । व उष दिन 
सेजो श्रीमती रामरखी घः लौरीतो वह भी ग्रीष्मक्रूनुकेहोतेटृएमी 
कचन पर लेटने लगी । जिस दिन भाई जौ गो पमी हू, उस दिन 
सेर उठकर रामरली ने वच्च श्राभूषण धारण क्य, श्रौर जाकर एक 
चवृूतरे प्र ब्रैठ गदं । उनके चेदरे पर कोई भी दुःख का चिह नदी था। 
किन्तु वह जे बैठ गई सो उटी नही, नतो श्रीमती रामरखी नै जहर 
सायाथ्रान कोद एे्षीबातक थ| पति-पत्नी दोर्नोकी लाश णक 
साथ जलद गई ।  "*** 


करतार किह 

पञ्चाव ने यों तो भारतवर्षं के इतिहास को ब्हुतसे षीरदियेरहै, 
किन्तु जिसयुगकाजिक्र हमकररहे है उस युगम देशके लिये सिर 
देनेवाले सदो मे शाथद्‌ कग्तार सिंह समे कम उग्र के ये, इसलिए 
हम उसकी जीवनी की कुं विभ्वृत श्रालोचना करेगे । करतार विह का 
जन्म १८६५ ० मँ पजान प्रान्ते क लुधिषाना जिले के सरावा नामक 
गावमेंहुग्रा या | श्रापकरे पिता का नाम सर्द मङ्गलर्सिह या, लड़ 
कपने मंदी करातार सिह का पिवृषियोग द्रा | करतार के श्रमिमाबक 
उनके दादा ही थे, उन्होने बचपन मँ हौ उनका पालन पोषण किया 
तथा श्चा आदि दौ । हुधिणाना ॐ रगलसा हाई स्वूल मे वे भरती 
कराये गये, किन्तु वे स्वमाव से ऊधमी ये, पदुने लिखने ये उनक्रा 


मननलग्राथा] खेलोम तथाऊधघममे वे सवते रगे रदतेये, 
लडकों कवे प्र नग्ह्ये ठान तेना जे | करते।र के स्कूल की 


६६ भारत मे सश क्रातिचेष्टा का रोमाचकारी इतिहा 


शक्ता श्रमी पूणं मी नहं हुई थी कर वे उड़ीसा चने गये । वहीं उन्होने 
एदरेनस पास किया श्रौर उनकी रुचि राजनैतिक साहित्य कँ श्रोर 
मुंडी । दिल म विपत्तियों मँ कूद पड़ने की लालप्ता तो थी ही; तस्त पर 
उन दिनों सैको पजान समुद्र लोध कर श्रमेरिका जा रदे थे, करतार 
कोभीसूमाकिवेदेषा स्योन करें । ब्त उन्होने श्रपने दादासे 
कहा, दादा भी राजी हो भये, करतार पिद श्रमेरिका परहुच गये | 

करतारसिह ने श्रमेरिका जक्षर देखा कि ये पश्चिम के लोग, ्योतो 
हर वक्त श्राजादी ्रातृत्य श्रादि शब्द्‌ श्रपने मुह पर रखते, किव 
भारतीयों से धृणा करते ई । उनने सूर खोचा तो पाया क मारता्यों सेये 
लोगजो धृणा करते है, इसकी वजह यह है कि भारतवासी गुलाम 
ह । इष प्रकार बड़ी श्रच्छी माली हालत होने पर भी गुलामी की ग्लानि 
उन भर हमेशा रहने लगी । अपने साथौ भारताय से वे सदा इख घात 
की श्मालोचना किया करते कि गुलामी कैसे दर हो, सच बात यह दै 
किवे कुं करने क लिए पटने लगे, किन्तु कोई राक्तादही नदी 
मास्म दोता था। इतने मे पलाश्र से निकले हुए भी मगवान सदि 
त्रमेरिका श्रा पहुचे । एक तजवरैकार व्यक्ति ऊ श्रा जने से सकाम 
चमक गया, श्रोर श्रमेरिका के भारतवासि्यो म जोरों सेकाम होने 
लगा, दल की श्रोर से एकं त्रबा रः“गद्र' निकाला जने लगा, कतार 
धिह इ श्रखमार के सम्पादकों म थे। `"गद्र"' श्रखत्रार के सम्पादक 
माने केवल सम्पादक नदी था, त्रि सम्पादक लोग खुद्‌ दही कम्पाज 
करते, मशीन चलाते, छापते तथा वेचते ये । करत।र सिह इष ्रखवार 
मे मिनत करते कमी श्रघाते नदी ये, बराबर हेसते श्रौर गीत गाते ये | 
क्ता, सिने दष प्रकार छ्ापने काकामतो सीख दी लिया, किन्तु 
जदाज के भा सारे काम रौखे। 

जब मदायुद्ध चिंडा तो करतार विह ने का श्रव विदेश मे रहने 
काकार श्रथ नहा होता, यदौ तोमोकादहै), व्रिट्शं साम्राज्यवाद्‌ इश 
क्त एक मुसाबत कौ गिर मेदे, देश मेंक्रति क तैयारी दोनी 


करतार सिद &७ 


चि । देश मँ लौटना उख जमाने भे खतरे से खाली नहीं था। जो 
त्राता था करीव करीब वदी “्मारत.रक्ता कानून मे गिरफ्तार कर 
लिया जाता था, किन्तु करतार सिह किसी तरह ब्रचत्रचाकर भारतकीौ 
भूमि पर पूहुच गये । उस दिन से करतार सिंह के निये बैठना हराम 
हो गथा, सारे देश का वह भौरा करने लगे। याद्‌ रहे क्रि इस समय 
करतार्सिह की उम्र केवल त्रठारह साल की थी | करतारमिह रामतरिहारी 
से बनारम मे मिले, रास्रिदारौने उनसे कहा (जाग्र, परजा्के 
तैयार कगे, इधर हम तैयार हो रहे दै ॥” कगार पज्ाच चले गये, श्रौ 
वह के सगठन को मजवूत त्रनाने लगे । श्र इट होने लगे, दल की 
नई २ शाखां खोली जाने लगी, धन एकत्र क्म्ने लिये डाके भी 
डले गए | 

०१ फरवरी १६१५ का दिन सारे माग्तमे क्रान्तिके लिए मुकर 
था । करतार सिह इसके पदिलेही लादौर छोवनी की मेगजीन पर 
हमला करने ब्रले ये | एक सिपाही उनसे मिल गया था, इसने वादा 
किया थाक समय उपस्थित्त होने पर वह मेगजीन को कुञ्ली उन्ददे 
देगा, ञिन्तु करतार जब वँ दल बल सदित प्हूचे तो मालूम हुश्रा 
कि बह मिपादी एक ठिन पदिज्ते बदल गया। र्त इत प्रकार निराश 
होने पर भौ उनका दिल नही द्रटा, वे पिग्ले 5 साय मेरठ) श्रागरा, 
कानपुर इलाहाजाद बनारस श्रादि छोवनिर्यो का गङ्त करने निकल 
पड़ । छावनियों मे कमेिर्थो बन गई थी, ३५ फरवरी करो विद्रोह होना 
निश्चित था इस ब्रीचमेव्लके दही एक व्यक्ति कपाल सिहिनेसारा 
रहस्य लोलकर सरकार के सामने र दिया । त्रिटिश साम्राज्यवाद्‌ कुद 
हस प्रकार की व्रातो के ग्रस्तित्व कामन दही मन श्रनुमानलगारहीथी 
इतने मे यह भडाफोड़ हो गया | कसक्याथा दमन चक्र बडे जोरोसे 
चलने लगा, गिरप्नारिो कौ धूम मच रदी थी, पुलिसकारन्यहो 
रहा था जहां जदं ावनियोँ मे शकथा कि यहां की पज द्द्रोह 
म भागलेंगी, वर्चो खारी फौर्नोके शखर छीन लिए गये । इन सव 


६ भारत मँ खश क्रान्ति-चेष्टा का रोमां चकारौ इतिहास 


बातों से इमो गङ़बड्धी फैल गई फि लोग च्रपने भागने म लग 
गये, काम कौन करता | 

केरतारभिह कोमी लोगों के मागनेकौ सलाह दौ, भागने के 
श्रलावा करते दी क्या, उस मय कापङुद्खहोनदीरहय था । कृपाल 
सिदहकीङृपाके कारण लोग इस प्रकारडर चुकेये मि काद मी 
को सुनने फेलियेतैयारन था, इष हालतमे करतार षह भीदा 
साथियों सहित वृटिश मारत के बाहर पहुचे । प्रच उनप कोई विपत्ति 
नहीयथी,न आ सकती थौ, क्योकि उनका पता क्रिरीको भी नही 
मालुम वा, किन्तु इस प्रश्ार इतने ही से उनके मन म शान्ति नदी 
मिल्ञा । वे माबुकतोये ही, उन्दने सोचा इष प्रकार मागनेसेक्या 
दा्िल, जज एक उथ लड़ तो एकं साय विपत्ति का सामना मा करेगे । 
बघ उन्होनि श्रपनी यात्राको दिशा बदल दी । एषा जगह पर श्ति दही 
जहा $ लोग उन्दं जानते ये, वे गिरफ्तार कर लिये गये श्रौर जेल 
पहुचाये गये । इ प्रकार निश्िचतत गिरप्तारी मे ्रपने को भक देना 
बेषकूफौ मले हो होः रितु इसमे जो बहादुर है उषकी इम दिना 
ताराफ़ किय रह्‌ नीं सकते । 

जेज्ञ मे मी यद्‌ चिर-विद्रोदी चुपन रह सका | वहां उसने सव 
साथियों को ईस बात पर राजी कर लिथाकिजेलसे माग चला जाय) 
श्रौर बादर चलक्रर लाहौर छ्ावना का मेगजान परकन्जा कर लिया 
जाय । फिर क्या है लड़ाई देइ दा जाय । करतार ह को यह योजना 
भी सफ़ल नदीं दा सक । मेद खुल गया, श्रौर स्रफो वेडर्या पड़ गं | 
कदा जाता दै १ करतार विह कौ सुराही के नाचे की जमीनमे सब 
श्रौजार बरामद हा गये । 

करतार वह्‌ ने अ्रदालत मे श्रपने से सम्बन्ध रखने वाली सत्र बातो 
को स्वोकार्‌ किमा । वीर करतार को यह षमहोमनदी श्रारहाथा 
फिश्रालिर इन व्रातो को करके उसने कौन सा बुरा कामक्रिया | उसे 
नदो यहपताथा,नतो कोई इखकी प्रवाद थी किं उसका मुकदमा 


चलब्रन्त सिहं ६६ 


तरिगड़ जायगा | सच आत तो यह है वह पुकदमा मँ विश्वा ही नदी 
रखता था । उतने सव बाति कवूल करने के श्रनन्तर यह कहा ५ 
जायता पने जिन बातो को कबूल शिया है उनका दोही नतीजा हो 
सक्ता ह, कालेपानी या फोसो । इन दो वातो मे मँ फोमी को ही तरजीह 
दगा. क्योकि उपक वराद फिर नया शरौर पाकर पर श्रपने देश कौसेवा 
कर सगा | यदि मँ माग्धवश श्रग्ले जन्म मेल्ी भी होऊंतोरे 
श्रपनी कोख ते विद्रादी सन्तानो को पैदा करूंगा ।'' 

करतार की दात ही खच थो, जनने उसे ती की सजादी। 
फसा घ्र मे उसका वजन दन पोंड बढ गया १ ` 

फो के बाद्‌ करतार मिह फोभाधर मे बन्द ये, उनके माथे पर 
बल नथा, न मय । उनके दादा श्रये श्रौर जल्ते “करतार, तुम फषी 
निनके लिए जा रहे, वे तो स्र वु गलिर्यो दे दें ।'' करतार 
के माये पर एकं वरल श्राया, किन्तु त॒ मर के लिए; वारक यह दुःख 
वात यी कि तिनके लिये वह यं जन्दया वेदी उसे बुरा कहं। 
किर भी करतार दबमेवाल्ला या हृदय हार जानेवाला जीव न्हींया, 
उखने श्रपने दो एक रिश्तेदारो का नाम लेकर पूष्का धवे कर्हो गये 
दादाने कहा, वे मर गये; इस पर करतार ने कडा ५मर तो वे गये। 
हम भी मरने जारे, फिर नह ब्रातक्या हि १ 

बलवन्त सिह 

विदेधसे लौटे हुए जिन पजात्रियो को क्रान्तिकारी श्रान्दोलन मे 
फांसी हुई थी, उनमें बलवन्त सिद भीथे। १८८२ इसवी मे ्रापका 
लन्म जालन्धर के खुदपुर गब मे हृत्रा था । योड्धी शिक्त केवाद्‌ दी 
श्राप फरौन मे मती हो गये, विन्तु दस साल उनमें रहने के बाद्‌ उनका 
जी उतर गया, रौर वे विदेश रवाना हो गये श्राप त्रमेरिा नानेक. 
बजाय कैनेडा गये, रौर वदी पर काम करने लगे । कैनेडा मे उन दिनो 
कोई गुरद्रारा नही था, षङ श्रतिरिक्त भारतीयों करो श्रपने मुर्गेको 


जलाने का त्रधिकार भी नहीं था, उन्दने पहले पहल इन्दौ बातो को 
म 
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लेकर सार्वजनिक श्रान्दोलन मेँ प्रवेश क्रिया, श्रौर इसमे बरे सफ़ल रदे । 
भारतीय को गोरे कुली बहुत नापसन्द करते ये, क्योकि भागतीय ठनसे 
श्रधिक मिनत कर सकते ये गेरि यहं श्रान्दोललन करने नगेकि मार 
तीय हड्रस द्वप मै मेज पयि नार्थे । इस पेच को भी वदो के मारतीयों 
ने काट दिया, इस श्रादोलन मे श्री बलवन्त सिंह का मुख्य माग था। 
कितु केवल इन्दी बातो से सवुष्ट होने वाले जीव वे नहीं थे; लडाई 
छिड़ चुकी थी, विदेश की स्वाधीन त्राब्रहवा मे प्ले हए हिन्दुस्तानी 
तैकडों की तादाद मँ देश वापस श्रानै लगे, ता व जाकर क्राति कौ 
छ्राग को मडका सँ क्योकि इतत समय त्रिटिश सभ्राव्यवाद्‌ कौ श्रे 
कदी च्रौर लगी हई थी । श्रापमा शघाई पहुचे, किन्तु वहाँ से दिन्दु- 
स्तान न जाकर च्यप श्याम को राजधानी वैका पहुचे | श्याम कौ ठर- 
कार ने उर गिरफ्तार कर लिया, ग्रौरत्रिटिश सरकार ॐ दार्ये 
सौप दिया । लाहौर षडय॒त्र मे श्रापकरो स्मित कर लिया गया, श्रौर 
मूत्युद्ण्ड की सजा हई । 

फांसी धर मे रहते समय श्राप पर यह जुर्म लमाया गया कि श्रापने 
श्रपने सिरपर जो कम्नल का टुकड़ा बोध रखा है उसमे श्रफीमषहै, 
न्नौर उस श्रफीम का यह मतलब बताया गयाक्रिवे इस श्रफीम कौ 
खाकर श्रा्महत्या करने बलि द । इस पर उन्दोने जवात्र दिया "वाहं 
सूत्र रहा, जब हमे गौरषपूं ठंग से मरने का मौका दो चर दिनम 
मिलने ही बालाहैतोर् स्यो इस प्रकार कायो की मौत मह ¢" गथा 
समय इनको फी दे दी गई | 

भाई मागसिह 

भाई मागसिह २० साल की श्रवस्या फौन मै मर्ती हएये। 
पाच वं तक नौकर करने के बाद च्राप चीन चले गये । होगकोग मे 
कुठ दिन तक पुलिक्च कौ नौकरी करते रदे रदे, फिर वहा से शाधादई गये 
रौर बहा की म्बुनिशिपैलिया मेँ नौकरी कर ली । यशो भी मननलगा 
तो कैनाडा प्च, श्रत तक का जीवन श्रल्टढपन का जीवन या । ज्याद्‌ा 


भाई चतनर्सिह ७१ 


सोचने विचारने का श्रवश्र न था, विन्तु केनाडामं जो गये श्रौर वहां 
के भोरे निवाष्ठियो के मुकानरले मे मारतीयों कौ दुर्दशा देखी तो श्राप 
एक नये दङ्ग पर षोचने को विवश हुए । बलवन्त सिह, सुन्दर रि 
च्रदिलोरगोका खाय दग्रा 

कैनाहा मे “गदर पचरतोश्रातादहीथा,येमीउक्तरङ्गमे रंग 
गये । श्राप जद क्राम से दिशौ वृदिश कोलम्बिया गये, तो वहां सन्दे- 
हवश गिरकछ्तार कर लिये गये, किन्तु फिर जाद को छोड दिये गये । भाई 
मागि गुरुदरारा बनवाना, मुदं जलाने का च्रधिकार प्रात करना तथा 
“वोमा गाद्या मार" को घाट उतारने के मामलेमे कैनाडाकेगोर्ोकी 
ग्रो मे काफी खटकने लगेये । उन लोगों ने बहुतेरा हाथ-पोव मारा कि 
भाई्ीकोदब्ादैया खरीद ले, कितु वे ग्रसफल रदे , इसलिए इन लोगों 
ने घोचाकि इसका काम ही तमाम कर दिया जाय, कितु इन घृत कामों 
चो कैसे श्नजाम दैगे यह इन्द नही सूभ्ताथा। शन्त त्गोरो जे 
बेलाषिह नामक एक सिक्ठदहीको इस कामके लिए नियुक्त किया 
एक दिन भाई मागि ज नियमानुखार श्रषना पृज्ञा पठ खत्म कर 
सिरटेकरदेये कि वेलासिह ने उनकी पौठकौ शरोर से गोली चलाई, 
यह गोली जाकर उनके फेफंडेमे स्कं रईै। भी थौ इसलिये लोग 
दौड़ पड़े, तो एक श्रादमी को उस दुष्ट ने श्रौर मौ गोली मार दौ। 

अस्पताल मे ्रापका श्राप्रेशन हु्रा, लडका, श्रापके सामने लाया 
ग्यातो श्राप गले “यइ लका मुल्क का टै, जाश्रो इसे दरबार साद्व 
मेले जाश्नो श्रापदश्रन्तिमि घड़ौ श्रादै तो श्राप यहीं श्रपृसोस 
करते ए मरे कि मै तो चाहता या रि स्वतत्रता के युद्ध मेवोसेकी 
तरह मह्‌, किन्तु श्रफसोघ मेँ एसे मर रहा ह| 

माई बतनिंहं 

विश्वापतघातं। बेलासिंह की गाली से एक श्नौर सिक्व चेत श्राये 
ये, इष व्यक्ति का नाम वतनसिह था | नाप मौ पजात्र से रोजी को 
तलाश मे केनाडा श्रायेये। वहाँवे बराबर भाई भागसिह श्रादि 


७२ भारत मै संश क्ानिि-चेष्टा का रो्मांचकारी इतिदाच 


देश-मक्तो क साथ घभी दको कौ लड)ई मे षम्मिलित ये जित दिनं 
वेलाषिह ते गोरो के बहकाने मे श्राक्रर मायसिह पर गोलियां चलाई 
उस दिन भाई वतनघिंह वहीं मौज? थे | बेलासिह मे जो भागसिह पर 
गोनी चलाई तो वतनतिह श्राततागी पर लपक किन्नु वेलासिह बिल्ल 
निघड्क गोली चला रहा था । उतने एक के खादे एक सात गोलौ ` 
वतनसिंह फो मारी, ग्रौर जत्र वे गिर पडेनो जान हरुडाकर माग गया] 
इक्टर मधुरार्भिह 
गृदर दल क सदस्यों मे डाक्टर मथुरासिई एक प्रमुख व्यक्ति ये । 
मैरिक पाच करनेकेबाद्‌ श्राप डक्टरी का काम पुस्तं से तथा 
उक्ट्यें से सीखने लगे, श्रौर रस प्रकार कुष्ठ वषो में एक सुचतुर 
डाक्टर हो गये) निजौ तौर पर डाक्णरी सीखने कोतोत्रापने सीख 
ली, किन्तु उससे श्रापको वृति नदी हद । ब्रापने विदेशों म जाकर 
डाक्टरी सीखने क) ठान ली, तदनुखार वे उस लिये तैयारियों करने 
लगे । इस बीच मे श्रापकी स्री तथा कन्या की मृत्यु हो गदे, इससे श्राप 
फ़ोदुःलतो हुश्रा, विन्दु श्राप श्रौर मी स्तन्न हो गये, श्रौर अ 
श्मापकी विदेशयात्रा के राप्तो मे कोई भी श्रडचन नहीं रदी । लड़ाई 
छिं़ने के पडले ही वे श्रमेरिका ॐ लिए रवाना हो गये; किन्तु शघाई 
लाते जाते उनकी पूजी खतम हो गद, इते उन्द वहीं उतरना पड़ा । 
वहो वे डक्टरौ कएने लगे, बरौर जन काफी रुषा इकट्रा हो गातो 
वे कनाडा कै लिए रवाना हो गये । वों पर्‌, उतरने मे काफी दिक्कन 
हुई, तो उनका मिजाज्ञ गरम हुश्रा; तिस पूरमिमरेशन बालो न चं 
श्रधिक पूतां की तो भणड़्ा ही हो गया । मामला अदालत तक गया 
तो वहां श्राप दोषी माने गये, श्रौर उन्द कैनाडा से निकल कर उलट 
पो फिर शघ ई श्रना पड़ा । 

इसी बीच मे वात्र गदु सिंह ने “कोटा गाया मार” जहाज पर 
क्रान्तिकारी कामों का चिलसिला जार कर द्या था, श्रौर तमाम समुद्र 
भ श्राफतों क] सामना करने के काद्‌ यह भारत कीश्नोरत्रा रदा ण। 
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डटर मधुरा षि इस अहाजसे पहले दी मारत पह ग्येथे, वे 
्रमृतमर पर्हुच मौ न पाये ये इतने मे वरजवज की दुरटना हुई | वजब्र् 
की दर्धटना फो अरचछ्ौ सर्द समभने के लिए जशी है हम सममे कि 
गदर पारी क्या शी। 
गदरपारी का वा्तप्रिक स्वरूप 

गद्रपार् जैना कि पते का ज चुर टै एक सश्र क्रातिर्मे 
विश्वास कने बाला दन धा, ्जिस्तु यद्‌ भागना रोरी कौ तथा एक- 
्राधकेतरमे विध्याकी तलाश मे गये दए रिम्ुस्नानियो ॐ विलि 
क्टाते श्रई? वरात यह दै ये समी हिन्ुम्तानी गे बे रोरी की तलाश 
म, भनु नथ उन्होने देला कि केवल उन सम्मान मर ही नहीं, रोये 
मे भौ उनकी गुनामो बाधक है, पमयग प्रर ज्रडुचने ली की जातौ 
ह, कहौ उतरने नही हवा जाता, करीं मन्दू कने नही दौ जाती तो 
उनके पिल पे राजनैततष जनत्रात श्राये। श्र तकवे लोग श्रपते. 
्रषे स्वथं के सम्बन्ध मे सोचते ये किन्तु श्रत्रवे जत्येत्न्द होकर 
समूरिकि स्प से सोचने लगे | श्रमेरिका के अररिगन प्रान्त म पितत 
काशौराम, वावा केशर धिह, बाता, इशर सिंह महारान, शदीदं मगत 
सिह उफ गन्ध म्ह, बा सोहन सिंह, शशी मास्टर ऊधम चहु, 
हरनाम ह, टडिलाट तथा अरन्य लोगो ने श्रपनी ह्ालन के सुषार ॐ 
हिषे ए शरन्दोलन खड़ा किया । उधर कैलिफोभिया कै हिन्दुस्तानी 
भौ श्गित हो रदे धे । श्ररिगन के हिन्दुस्तानियो ने लाला हरदयाल 
फो कैलिपोमिय बे बुला लिया श्रौर परामश के बाद यह तथ श्रा 
कि सारे दिनदुप्तानी सगित हो नार्थे । इष पैसे के पलस्वरप जो 
पभा कायम हू उका नाम "हिद श्रसोषिएशनः रक्वा गया, 
यही श्रसोसिणएशन बाद मे जाकर 'गद्र-पार्टीः के रूप म तब्दील हो 
४ । श्ठ श्रलोषिएशन ॐ पदाधिकारी निम्नलिखित व्यक्ति सुन 
गयः- 


पमपति-बरात्रा सोहन सिंह 


७ मारत मे सशखक्रान्ति-चेष्टा का रोमाचकारी इतिहास 


उप-सभापति- बारा केसर धिह 
मत्री--लाला हरद्याल 
कोषाध्यत्त--प काशीराम 


तमाम हिन्दुस्तानी इस खध के सद्रव्य हो तये, बातकौ आत मे चंदा 
तथा कराम करने बल्ते मी सूर इट हो गये। सष कीश्रोरसेजैना 
पष्विले लिखा जा चुक्रा है ^गदर नाम से एक श्रखनरार निकाला गया, 
द्रौर यदतय, हुश्राङि सैनक्रौसिस्को इस काकेन्रहो | दृषकी 
वजद यद थी ~ केलिफोर्निय प्रन्त मेदौ हिन्दुस्तानी सत्र से ज्याद्‌। 
बरे थे | सैनफ़ोसिष्को एक प्रिद्ध व्रंदरगाह होने कौ वजहसे मी 
बहुत उपयुक्त था। नो दुपतर दइ संघ के लिये लिया गया उसका 
नाम शुगान्तर्‌ त्रश्रम' खत गथा, श्रौरजो प्रे इस त्रखव्रार के 
लिये स्यापित किया गया उका नाम गदर प्रेस रक्खा गया | 
धगर” के म्पादन का भार लाला हरद्याल पर सौपा गगरा । “गदर 
श्रखवार का पिला त्र॑क नवम्बर १६१३ में निक्रला। 


कामकी योजनातैयारहो चुकी थी, श्रत्र श्रमेरिका क रहने वाले 
स्र हिन्दुस्तानिर्यो कौ मजुरी लेनी बाकी था, इश उदेश्य से फरवरी सन्‌ 
१६८४ म स्टाकटन नगरम एक खमा को गई | इस समा का समापतित 
प्रसिद्ध पंजाभीक्रातिक्ारी श्रा ज्वाला चिहने भिया । इस समामे बाबा 
साहन धिह, केशर धिह, $गतार ह, लला हरदयाल, तारक्नाथ दाख, 
पथरी चिह, ब्राजरा करम लिड) वावा चरणाला सिह, मद संतो विहः 
पंडित जगनराप हर्यन, दृन्ञाप पिह फाल, पूरन सिह) निरजन सिद 
पेडोरा, कमरसिह धूत, निधानपिइ महरी, त्राता निधान [सह्‌ चग्धा; 
बाजरा श्ररूड़्िद प्रादि शामिलये | इन भमामें वरहुत ते प्रस्तवि पाष 
हए । प्रवानी हिदुस्तानि्यो का यह पला दी क्रातिकारी जलस्रा था। 
इस सभा मँ किये हूए फैऽ्ले के मुतातिक श्रखनरार श्रौर छुपिलनि मं 
काम करने वाले ैनपफ़षिष्को चते गये । बाधा चोहन्िंह श्यार मावा 
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केसर धिह कैलिफोनिया मे सङ्खटन के उदेश्य से दौरा करने लगे। 
मगतसिह श्रौर करतारसिंह श्राप ल्लोग के साथा गये। 

इसके थोड़े ही दिन बाढ एकं समा श्रौर बुनाई गई, इस शदीद 
रामसिई, भागयिह, मलालसिद, मौनवौ बरतुल्ला ग्रौर माई मगवान 
सिह भी शरीकये | फिर तो जलते हेते ही रहे) दल केलिए धन 
इक्टरा कणे काकाम जारी था, इन प्रवामां दिन्दुलानियों मे देशक 
लिए इस प्रकार जोश थाकरिलोग श्रपने वक को कितविंद्ीचदेमे 
दे देते ये| इष प्रकार हर उपायसे पल ग पेदे हप हिंदुस्तानी के 
घर पर्हुचा दिया गया | बडे जोरशोर से कम होने लगा, येड़ हौ दिनों 
म दल की शाखायें कनाडा, पनामा, चीन तथा च्रन्य देशो ४ जरह 
अर्हो दिदुस्तानी ये फैल गई । (| 

गद्र पार्टी काघ्रादशंँ या आजादी श्नौर बरा्रो। इस पार्टीमे 
किसी धम तथा सम्प्रदाय का मेद नही था, के मी हिदुस्तानी इष 
दल का सदस्य हो सकता था । गृदर पारी का हरेक सद्स्यदेशका 
एकं सिपाही समा जाता या | पार्ठीके च्रदर मज््मीया धार्मिक 
दघ कौ कोर श्राज्ञा नहीं थी । वैयक्तिक जीवन मे हर 'एक सदस्य को 
पूरी श्राजादी थी, इख पाटी का एक खास बिद्धात वहथा ओ जं 
कटी मी दुनियाके क्रिसीदिस्सेमे गुलामी के विरुद्ध युद्ध दा वों 
श्रदर्‌ पार्टी का सिपाही श्रपने श्रापको श्राजादौ श्रौर बरारी क सिद्धातों 
कीरत्ताके लि्‌ पेश करे, श्रौरदिदुस्तान के स्वातत्रूय-युद्ध कल्ये 
सो तन, मन, धन श्रपण करते को तैयार रहे । हिन्दुस्तान मं स्वतन्त्र 
प्रबातत्रे जयम करना इस दल का उदेश्य था | 

माच ४६१४ मे लाला दरदयाल पर श्रमेरिका कौ सरकारने 
मुकदमा दायर किया | सैर श्राप को एक हजार डालर फ जमानत पर 
रि केर दिया गया । यह सलाह ठर करि लाला हरदयाल श्रमेरिका 
से वृदोव्राप उठा कर चले जाये । इनके जाने के बाद बाना सोहनसिहं 
ओर भार सन्तोख सिह बहैषियत सभापति श्रौर मनर के काम के ` 
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रदे । करतारसिश, पृथ्वीति श्रौर प« जगतराम बाहर संगठन करने के 
काम मे सलग्न रहे । 
कोमा गादा मार 

पिले हम कोमागाध मारू का उल्लेख कर चुके है । दशी जमाने 
म जत्र यह श्रादोलन चल रहा धा, दिन्दुस्तानियों का विशेष कर 
बाडा गुरदत्तमिह का चार किय हुश्रा यह जहाज वैकोवर पर्हुचा, भित 
कनाडा कौ सरकार ने उसे अन्द्रगाह पर लभने से रोक दिया । इतत प्र 
कैनाडानिवासौ हिन्दुस्तानि्ो मे बहुत दी जबरदस्त श्रसन्तोष की श्राग 
मङ़क उठी । मागषिद्‌, मेगासि€ श्रौर वततनसिह ने इस सम्बन्धमे नो 
कुर्वनिर्यो कौ, वे सोने के हरफो म लि रमी | भागकतिह तया वतन 
सिंह किन परिस्थितियों मे श्हाद हुए श्रह तो पिले दी लिखा जा चुका 
दे, श्रत मेषार्िह का योदा साहाल सद्ेप मं लिखकर इमश्रागे 
श्ट जयेगे। = 

मेषार्हिह 

भाग सिह तथा वतन हि का हव्या का मुकदमा चलर्ह 
था। इ्यारे न ब्रयान दथा करि इपनिम्रेशन बिमाग के लोगोने 
मुम यह इत्या करन के लिये नियुक्त शिथा था । इख बयान को दुनकर 
श्रदालत मे उपस्थित मेवापिह्‌ के बदन श्राग षौ लग गर, कितना 
बड़ा विश्वाति था मि पैना क लिय एक हिन्दुस्तानी गरो के मड- 
कामे पर दो च्रच्छसेश्रच्छुनररत्ना की हत्या क८ डाले । प्रतिदा क 
लियं वे व्याङ्कुल दा गये हु समय प्रभा नहीच्रायाथा | श्राप द्धि 
कै लिये वाधना करने लगे, सैकड़ों रखपये उन्दने गेलो चलाने में 
दत्घता प्राप्त करने मँ खर्च कर डले । 

कमा चल्न रहय या । उस [दन इमिग्रेशन श्रफषर भिष्टर हाप- 
भिन्न की गवाही द रदी थी) इतने म सनशनाता द गाली श्राकर्‌ ह्यप- 
किन्न को लगी | वह वहयौदेरद्द गया। ग्रदालत म एक भगदड़्‌ 
~ .सी मच गड । जज मेज के नीचे दिप गये; श्रौर जितको जिधर जमद 


कोटा गाय मारू रवाना ७७ 


मिल्ली बह उधर माग निक्रला । किंतु मेवा स्हिकाकामदहो चुका था, 
उसे श्रौर कितौ को सजा देनौ नही थी, उन्दने रिवालवर वहीं पर पटक 
दिया, श्रौर चिल्लाकर लोगे से कदा--“कोदई इरने कौ बात नहो, मेरा 
काम तमहो चुका है, सुकते च्रषर को मो गिरकतार कर सकता ह । 

पिरफ्तार कर लिये जाने पर जत्र उन्हे वरतायासया ज्रि दापि मर 
चुकातोवेव्हुतद्ीखुशहुए , उन्दनि अफमाक्तक्िा तो इतना किमा 
किवेरोडका(नोरिदापर्रिनन का साधो श्रौर सन्ाद्कगरभा ) 
न मार्क मुम्दमेमेश्रापनेग्रघना सारा ग्रपराध नू केरलिया। 
उरं मालूम थार इतक ज्ये उन्हे फस दी होगी, कितु इन्द 
इस कषर परवाह थी | 

फांसी घरमे ब्रहुत दिनों तकर प्रतौ करने के ब्राद फसौकाद्रिन 
च्राय्ा । माई मीति षर्माचाय चनक्र गप्रे ता उन्दरनि हमतेहनने 
ग्रपने देश के लिये यद सदेशा दिया दुनब्न्दरा तथा मजो नास्नुष 
छोडकर सत्र लोग जयं करे । वथा समय उनकाफांतोदेद्‌ गद, श्रौर 
उनकी लाश का जड़ा मारी जुलूसर निङला । 

कोमा गादा मारू राना 

२३ जुलाई ४६८४ के दिन कोमा गाया माह वँपनोवरे सेरवाना 
हुता च्रौर दिन्ुस्तान की यात्रा शुरू । इक्र बरीच मे यूगेष 
मे लडाई सिंड गई या। गदर पार्टी ने यद पैल्ला जिया किं सन्नि 
सेरभेट करे, श्रौर पर्टीकी सारी ब्रत उन्दै सूचत करं जत्रा खोहन 
षिहि इस उदेश्य से रवाना हूए त्रौर योकोहामा मेये इन यात्ररयो 
से मिले | 

वाया सोहन धह जिस समय योकोहामा मे थे उसी समय करतार 
डि वसम मी पहुच गये, च्रौर यह खवर लाये कि महायुद् शुर दोने 
के कारण गदर पार्टी मे यद्‌ फषला क्रिया था ङि उष्ठकरे तमाम स्वगा 
खदस्य दिन्दुस्तान म चज्ञे ना श्रौर कांतिकारी तरीकों से मातृमूमि 
को स्वाधीन करने का प्रयत करे । इसी उदेश्य से सैनपरैषिको से 
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चलनेवाला नदन “कोरिया? था, निमे निप कैलिष्ठिया मे फीकर 
६२ हिन्दुस्तानी उवार हुए, इनमे मे ६० नोेमेयेजो देश की सेवा 
मे सच कुछ न्यौ वर करनेवालि पे श्रौर दो सरकार कै दुक पर पले 
बहि सी? श्राईू° डी० कर कुतोये। 

जहाज मे सूत्र सम होनी श, गदर रूज प्रदो जाती यी] द्रेण 
यात्री के दिलपें यही धुन थौ हिष्दुम्नान को श्रा करं धा उप्ती 
कोशिश मे मस्मिरेगे | देश को स्वाधीन देग्ठनेके ग्रावा इनके दिल 
मे कोर श्नाकाचता नही यौ | जव्र यह जहाज योकेोषहामा प्हरुना, तो 
सुप्रधिद्ध क्रान्तिकारी पंडित परमानन्द इनमे शामिल दौ गये। पं 
परमानन्द को श्रागे चलकर पिले फोसी वराद में कलेपानी कीमजा 
हृ । खा तेस माल लगातार जेल में गने के वाद वेश्ररह्रूटे है । 
उनका विल्वृत इतिहास यथा स्थान लिवा जायमा। 

जापान पहचने पर यह सनाद एषरी करि कुं माधियों को चीन 
मेज दिया जाय तारि बर्हा > दिन्दुत्तानियो को क्रान्तिका सन्देशादे 
दिया जाय । तदनुमार निधान मिंह चग्धा, श्रमर सिह श्रौर प्यार निह 
इस कामके लिये शघाई रवाना क्रिये गये, जो वहसे सैकडो दिन्दु- 
स्तानियो को लभर हन्दुम्तान श्रपने साथियो से पटले श्रये । 

दो श्रौर जहाज जो कैनाडा से चलते मरे “कोरिया जहालको दाङ्ग- 
फोङ् आकर मिले । इन जद्रार्जो पर करम सिद, सजन सिह, वात्रा 
शेरसिंह शौर किशन सिह भीये। इन दिनों समुद्र के इस भागपर 
जमन जहाज “एमडन का राज्य था, इसलिये जहाज को कद ठिनों 
वक दाङ्गक्ध म लङ्खर उलि पड़े रहना पड़ा | वरात्रर इत हालत मेँ 
भी जदाज मे समा दोत्ती थी. दगकागके फौजी हिन्दुस्तानी मी इन 
ललं म शरीक दोते ये | जव्र सरकार को इस ब्रातक्रा परताल्गातो 
व्‌ वहू घवरराई, उसने यह दक्म नारी कर दिया क्रि कोद सष 
इन ललसो मे शामिल नहीं होगे । बाद रदे कि इस जदाज पर नो लोग 
थे वे को वच्चे नदी ये, लाखो डाले का कारोतरार करने लोग 
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इमे थे, फिर मी जोश से किस प्रकर मरे हुए थे वद इन दिनों हग 
कंग मं हेनेवाली एक टना से पता लगता है । बाव्रा ज्वालाषिद्‌ एक 
दिन द्योगकांगमे टहलरहेये किं उन्होने एक रिक्शाश्राते देखा, 
उसमे एक गोग वैठाथाश्रौर एक चीनी उसमे खीचरह्यथा। वात्र 
जीकोयद वात गवारान है, श्रीर्‌ वे उस गोरेपर दट पडे श्रौर 
मोत (दुमे शमे नहीं ग्रातोक्रितु इपर वडा त्रौरएक तेरी दौ 
तरद इनसान तुमे खीचरहारै। व्डी मुश्किल से दोरस्तोने इत 
भग्डेको दात्रा नदी तो मामला ब्रहूत तून पक्डता। 

जव जहाजमे खानाक्पहो गया, तो तोशामारू नामक जहाज 
कु सुमाफिशं को लेकर दिन्तुस्वान रवाना हूृश्रा । रात्ता इस समय 
खतरनाक हो रहा था । मुपि > जहार्जोको इनो देनातो एमडेन 
के लिए एकं खल था, उसके सामने तो च्डेव्डे जगी जहानों कर 
छक्के दु हुए रहते ये, श्रौर दजन जङ्ग जहाज को वह श्रकूला जल- 
समधि इचुकाया। जत्र उसने तोशामारूको मी उडानाचहातो 
श्त जहाज से भंडियों के जरिये वातचात कर उसे सममा द्या गया 
कि इस जहाज परं श्रमेरिका प्रवामी भारतीय क्रान्तिकारी है जो भारत 
मक्रन्तिकीश्माग सुलगनेजारहेरै। इख पर “एमडेन मे इसे 
छोड़ दिया, जहाज तोन दिन सिगापुर दद्र कर पेनाग परहुचा | 

तोशु'माह पर्नाम पं 

तोशामारू पेनाग पूर्हुचने पर उसे गेक लिया गया, उसे नाने ही 
नहीं दिया जाता था) तत्र एक दिन उकताकर बाबा ज्वालार्सिह श्रादि 
ङु क्रान्तिकारी एक हथियार अन्द डेपुटेशन बना कर गवरनर के पा 
पहुचे वहो इस हालत मे श्रल्रशन््र लेकर भिना श्रनुमति ॐ धुना 
मना था) चरन्तु ये मनचले भला षी बातो को कव सुनने वलेये, वे 
ए्टम उसी हालत मेँ गवर्नर के कमरे मे शोर मचाते हुए पहुचे । 
गवर्रने जो देखा कि इतने श्रजनवी श्रादमी श्रल्शस्र से तैष होकर 
उसके यहो धुख पड़े दै तो उसकी सिद्टोपिदधो मूल गई श्रौर वह गलँ 
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माकने लगा । उने इन लोगे करो प्ैवनेको कमतो इन नेन प्रा 
किक्या वच किद्मे चन्यरगदर चुने नही टिका जाता । इम पर्‌ 
गवर्नर ने तुग्न्न उन्दुगगाहर ञे हाभ्मि नाम यह दकम लिखद्विपाज्रि 
बल्टीने जल्दी इनदरं जनिदो | दृमी शिक्रावन यद श्रीकि जहाजर्मे 


म्मद्रक्मद्ो ग्य मदर गवर्नर नेक्ा फिवे मनाद्रममें क्या 


(£ 

गवरनर नैदटन लोगो चेरे द्रः तेना श्रौ ८४०९] दे द्वि| 
यद 24०2} उदरात क्राम च्ग्न तरले ग्लानौ च्रादिमे टि दिवा 
मया | उनकी ग्द वाक्डं कमह चरुर ग्ा। 
किन्तु तोशानङ् श्राजाद हालत मे मागत न परहा । कलक्रते मे 
पष्रिलि द्ध दइ्मनद्रत्र न्न द्विगमत्मे ले लिया गगा, श्रौर २६ श्रक्टररर 
न्मे जनकता धर्ुचने पर ०२० याच्रीक्नो उतारकर मा्टमोणमी श्रौ 
मुलतान शी नेन मेनन क नन्नगवन्दे केर दरिया गवा, श्रौ तारी 
लोतो चो श्रपने-अधने गाव में नचग्न्द केर दियो सथा । नोश्मान् पे 
त्रिं षाध दद व्यग्र दन्निचेन्िगथाकि इसके प्दिलेदी 
च्रोमागाठामारु २६ नित्तम्न्यको १८ च्चश्रा च्रुखयथा, च्रौर्‌ उज्ज 
बदोनो श्रोर > नौलिर्णो च्ल थी | कग इम शरान धर चन पड् 
करि दाल तरे उनरे दप यात्री श्रणने को श्रावाद सममन ये, चिनु 
सव्र चाहनी यी क्रिवि व्र ग्येशलद्रन भर्‌ पजात्र वर्धि] इम पग 
मोलि चन ग, ४८ याक मारे गय, वहुनमे माग गेये, भागने 
वालो वर गु्दत्त द्रम वे | मेदिर्णो के जग्रिविने ख पत। पुनिख ननो 
पद्िलेमेशा 1 

द्ये वाट नो कदमो कावा श्रा नम गवा} लादीर परतर 
नामने पटिल्ला मुक्रडमा चला श्रौर निमका फैला ४द्‌ मिनम्बर्‌ 


७ 


1 ओ | * 


भ" 


१६१७ कौ घुनाया, दमं केव फरठाडा दते श्रादरमिरयो की 
मुनादे गः 


ई 
(१, वापर खाद्नत्िदि वात्र अनत्रुन्‌ व्व 


६} 
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( ३) पृथ्वी सिंह (४) करतार सिह 

(५) ब्ी°जे० पिग्े (6) भगत मिह 

(७ ) अगत सिहं (८) पं० परमानन्द भाषीवाले 

( ६ ) जगतराम ( ४० )} जाना जौहर सिह 

(१९) हरनाम मिह ( ४२ ) उलशौ मिह 

(१३) सोहन सिह श्रव्वरल ( १४ ण्न निह दोयम 

(५९) निधान सिह चग्धा ( १६ ) माई परमानन्द लाहौर 

(१७) हय राम ( १८ ) हरनाम मिह टेडिला 

(१६) रामसरन कपूरथला ( २० ) रनिया सिह 

(२१) खुशहाल निह (२० ) बसाधा सिद 

(२२) काला सिह २८) बलवन्त सिह 

(२५) सान सिह (२६ ) नन्द सिह 

इत्यादि | 

इनमे से सत्रको श्राखिर तक्र फांसी नदी हदे, पहिले मुकदमा ६४ 
श्रादमि्ों पर चलाया गया | जिसमे से सात को श्राण्विर तक फासी दुई, 
पोच बरौ हुए; चौरी की सारी सम्पत्ति जन्त षर सौ गह तथा काले. 
पानौ को सजादी गं श्रौर बाकी को १०से लेकर सालकी 
सजा दु | 

हम पते मी कही लिख चक द श्रौर फिर लिखते ह कि महायुद्ध 
के जमन मेँ करातिकारियो तेजो तैयारी कौ थी वह कुं मनचर्लो के 
मनकी लदर नहींथी, न वह मिर परकफन बोधि हुए श्रलमस्तोंकी 
प्रमिक्रीडादहीथी, ब्कि दगेकश्चरथं मे एक क्रन्तिकी तैयारी थी। 
यद वातस्चदहैकिजो तैयारियों तथा जिस किस्मकी तैयारियों थीं 
उनके सफलीभूत होने पर यहो समाजवादी क्राति नह ह जाती, किन्तु 
समाजवादो क्राति ॐ पिते जि क्राति को समी त्रै्ञानिक क्रातिकारी 
शरनिवा्यं मानते ईै श्र्थात्‌ राष्टरोय क्राति बह श्रवश्य ही होकर रहती । 
इश्टिर भाग षि प° एचे० ड०, जिनक्रा मँ इस श्रध्याय के पिदधे 
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स्ते को लिखने मे श्रनुगरहीतहः कमी इस विचार को स्वोकार 
करते ई । 

वे लिखते है ५१६१४.१५ का क्रति-श्रायोजन इतना जबरदस्त 
तथा विस्तृत था, श्रौर यूरप भे डे हुए महायुद्ध कौ वजह से सरकार 
बड़ी नाजुक हालत से गुजर रही यी कि इस श्रायोजन से उसे श्रा 
खतरा पैदा हो गया था | यह खतरा कितना बड़ा था इष सम्बन्ध में 
पञ्ञाज् के उस समय के ग्नैर सर मादहकल श्रोदवायर ने इस तरह 
लिखा है करि महायुद्ध के दौरान मे सरकार बहुत कमजोर हो चुकी थी । 
हिन्दुस्तान मर से केबल् तेरह हजार गोरी फौत थी जिनकी नुमायश 
सारे हिन्ु्तान मेँ करके सरकार केःरोव को कायम रखने की चेष्ट 
कीजा रहीथी।येमो वृह रे, नौजवान तो यूरूप के युद्वे 
म लड़ रहेये | यदि हम श्रवस्था म वैन्रतिस्करो से चलने वाल 
गद्र पार्टी के सिपाहियो भौ श्रावाज मुल्क तक पर्हुच पातौ तो निश्चय 
दै कि दिन्दुस्तान श्रग्रेजों केद्यथ से निकल जाता । यह राय उक्त 
गवरनर ने श्रपनी [४1५ 88 [ [६76 1 नामक्र पुस्तक मे दजकी 
दे । यही राय वायसराय हाडिज्ञ श्रौर दूमरे ्रभेजों ¶ है । 


सब मिलाकर ६ षडयन्त्र से मुकदमे स्पेशल ट्युनल के सामने 
चले । इन सत्र मुकदभों म॑ -८ श्रादमि्यो को फांसी दे दी गहै, यो, हुक्म 
तो बहर्तो क्षो हुश्रा | इन मुष्दषां के फैपले के दौरान मे जो-नो बरत 
कहा गई उन्म से कर का उल्लेख कर ्म इस श्रध्याय को सम 
करते द । ॥्रहूत से श्रौर परचो के साथ एक युद्ध की धोषणाभी 
तलाशी मे बरामद्‌ हुई थी, रेल तथा तार को वेकार करदेनेके लिये 
एक बड़ी तादाद्‌ मेंग्रौनार इट कयि ग्येये। फौनों मबद 
त्रमनी पैदा करना इनके कायं क्रम की सत्स प्रमुल ब्रात थौ | इस बात 
के प्रमाण ह कि रास्ते के बन्द्रगाय मे तथा मेरठ, कानपुर, इलाह- 
बाद, फजाबाद्‌, अनार, लखनऊ कौ फौनों मे दस उदेश्य सेलोग 


सयुक्त प्रान्त मेँ क्रातिकारी श्रान्दोल्लन ८2 


गये ये | एक पचै मै, कहा जानारै, कि यह भौ थाक से 
न्रपील की गई थी वे पढना होडकर क्रात्तिकारी कामों मे शामिल 


हो जार्ये। इसमे श्रौरमी कहा गयाथाकरि क्रतिके राद लोगोको 
च श्रोददे मिग, ग्रौर इरदयाल को राजा नाया जायगा । त्रिदेन 
के शतुश्रो से इनको मदद प्राप्त थी, वह क्रितनौ जड़ी थौ यह्‌ ङि 
शौर अ्रध्याय मँ दिखाया जायया | 


सयुक्त न्त मेँ कांतिकारी 
छ्मन्दोल्लन 


सयुक्त प्रान्त म क्रातिकारी श्ान्टोनन मुरयत बङ्गाल मँ फैला, 
रौलट मान ने हम मम्बन्ध मे चणनी र्गत ने एक पूरा श्रध्यायही 
लिण्वा है । हम ह्म केग्व म मृखयनः त्ने उद्ररण देगे | वे पिले 
सयुक्त प्रान्त का वणन कगे है | “मयु प्रान श्रागरा व श्रवघ श्रौर 
बरहाल ङकेब्रीचमें त्रिहारब उदम प्रात है। यह प्रात भोगोलिक 
दृष्टि मे मारतं काय द्ै इम प्रान मे वनारस श्रौर इलादागदं 
हैजोदिन्दुशरोंकीद्ष्टिमेपत्रिवह, श्रागगदहै जो क्रिती जमाने 
- मगल साम्राज्य का केन्द्र था, श्रौर ललनऊ है जो एक मुस्लिम राज 
की राजधानी थी । ४८४७ के युद्धो का यही प्रात मुख्यतः केद्र था ।» 


“नवम्बर १९०७ मे शस्वराञ्यः नाम से इलाहावाद से एक पत्र 
निकला, हौ से पहिले पहल इन शतिं प्रात मे क्राततिकारी प्रचार 
कातथा प्राक्त का सूत्रपात होता है। इमे परिचालक एक सज्जन 
भरी शातिनारायण ये ओ पिले पञ्ञातर के किमी श्रलव्रार के सम्पादक 
ये। इस पत्र का उदेश्य लाला लाजपत राथ तथा सण्दार श्रित 
कौ नजरखदौ से रिहाई कौ याटगारो थी। हष शअखन्ार का स्वर 


८४ भारत मे सश क्राति-चेष्टया को रेमांचकारी इतिहास 


शलं सेद्ी सरकार के विषद्धथा, किन्तु ज्यों भ्यो दिन बीतने लगे 
यह श्रौर मी गरम होता ग्या। श्रत मै शातिनारायशस को खुदीरम 
वमु क सम्बन्ध मे लिखि हुए एकं श्रापत्तिजनके लेल क कारण 
लम्बी खजा हुई } छरा्फ़ फिर मी बद नदी हुग्रा चलता र्हा, एकं 
के ्ाद्‌ एक सके श्राठ सम्पादक हए, जिनमे से तीन कौ श्रापत्िजनक 
लेखा के सम्बध मे लम्बी खजये हुई | इन श्राड सम्पादकं मे से 
`सा पज्ञाजीये | .६.० मरप्रषरेक्य क वाददही यद श्रखभार बद 
कियाजा सका | जिन लेखो पर श्रापत्ति कीगहैथी उनमेसमेएकतो 
खुदीराम वेषु पर था । यह्‌ घुदीरात वदी या जिनने श्रीमती तथा कुमारी 
केनेडो ॐ हत्या कर डला यो । दूसरे एेसेलेों के शीप्रक योय 
भव्रम या वायुक्गाट ५जालिम श्रौर दघाने बाला |“ ययपि इस 
श्रखत्रार ने बड़े जोर का राजद्राद फलाय, फिरिमी प्रति मै इक 
कोई प्रत्यत प्रभाव नदीं गडा । इलादावाद से १६०६ मेप्कटेषदही 
श्रखनार “कर्मयागी" निकला रिन्तु दककाभी कोई नतीजा इस प्रात 
मेनदयीहूत्रा। 

५१६०८ मे होतीलाल् वर्मा नाप के एक व्यक्तिकेो दम एकाएक 
राजदरोह भ्रचार कर्यंमे नाम करते हुए पाते | ये जतिके जाटये, 
च्रौर पजा में पत्रशार रूपमे कुदं दिनों तक काम करते ये। अ्ररतरिद 
घोष का कलक्तते से ओ ध्वन्देमातरम्‌” नामक श्रलबार निकला थाये 
उरुके संवाददाता ये } बाद शो इनको क्ातिकारो प्रचार कार्यं मेद 
साल का क्ेपानी हुश्ा । वे महाशय चान जापान तथा यूरोप धूप चुके 
ये, तथा वर्षा दुरे ल्ोगोंके श्रसरमेश्रा चुकेये। इनके पास न्म 
वनने के मैुश्रल ॐ दिस्ते मिले ये, ये दिस्से कलकत्ता श्रनुशील- 
लन समिति के ह्वा ब्रनये गये मैनुएल स मिचते जुलते ये। इन्हने 
श्रलीगद्‌ के नौजवानों मे राजद्रोह पैसन #ी कोशिशकौ थौ, करि 
उका कोई परिणाम नदी निकला 1” 


भारत मे सश्र क्रति-चेष्टा का सेमांचकारी इतिहास 





०५५६४ 


भी शचीद्ध नाथ सन्या 


भारत मे सश क्रांति-वेष्टा का रोमचक्ारी इतिहासः 





मैनपुरी षड्यन्त्र के नेता शरी गेदालाल दर्द 


बनारस कामः 


वरनारस षड्यन्त्र 
प्हृम शरश्च बनारस प्रडयत्र की कहानी पर श्राते ह | प्रसिद्ध शहर 
बनारस मे बहुत से विग्रालय श्रौर दो कालेज हे । इसमे रहनेबार्लो मे 
बगालि्यो कौ एक बड़ी तरभा है, बहुत से वगाली तीथे के ख्यलसे 
इस शमे वते हुए दै फिर भला वे नदरौलौ बतं वहो कपो .न फैलती 
लो दूसरी जगह पैल चक थौ 1” 
वनारस का कामं 
- - ५१६०८ मे शची्द्रनाथ साल्याल नाम ॐ एॐ नौजवान वंगाल्लौ ने 
जो उत घमय वाली रला हाईस्कूल की सर्वोस्चि कच्ता में पदता था;कुलं 
दुसरे नोजवानों के साय श्रनुशालन समिति नाम से एक क खोला । 
उन दिनों दाक की श्रनुशप्लन समिति श्रपनी उदृती पर थी, उक्तीसे 
यह नामलियागयाथा, विदु जिक् समय दाकर समिति पर मुकरदमे 
कौरह कौ सौत्रत श्रई तो बनारऽ की समिति कानाम्‌ फण्पणडु 4:05 
.& 85061807 ' युवक वधः चना दिया गवा | यह एक मकै की 
बातहैकि इस स्थाके एक के अलावा सभी सदृश्यं नार के रहने 
वालि ये । यहं जो एक बाहरी थे ये मी 0१6०४४७१ पर100 1९५९९ 
के सदस्यथे, श्रौरव्राद्‌ को ये प्रडयत्र मे श्रभिययुक्त ये| देखनेमेतो 
इष रमिति का उदेश्य सद्यो की मानिक, नैतिक, शारीरिक उन्नति 
केना था, किन्तु जनारस षडम॒त्र के कमिशन ॐ शब्दों मे, जिनकी 
श्रदालत मे यह्‌ मुकदमा चला था, इसमे कोई सदेद नदीं कि इस संस्था 
को सोलने मे शचीद्र का उदेश्य राजद्रोह प्रचार करना था; जैषाङ्गि 
इखके भूतपूर्वे खदस्य देवनारायण सुक्जी ने बताया है किं वहो लोमं 
सरकार ॐ विरुद्ध बहुत गालि्यों दिया करते थं । विभूति के श्रनुखार 
इस समिति का एक भीतरी इत्त था जिसके सद्य इसके श्रखला उद श्य 
से भाप, ये, राजद्रोह की शिक्ता. इस प्रकार दी जाती थौ कि भगवद्‌ 
गीता का क्लास खला गयां था, उसमे गीता की म्याख्या एेसे की जाती 
१ 9 


८६ भारत्यै खशल्र क्ताम्ति चेष्ठा का रोमांचकार इतिहास 


थी करिः राजनैतिक इया कामी स्म्थनदो | गर्पिक् बाली पृजाके 
श्रव्ठर पर एकं सफेद ऊुम्हडा या पेठा ङौ वनि दौ तनि गी वोतो 
इषका कोई खार श्रथ नह्य या) भिन्द हन लोगोने इसरा अर्थ वदं 
लगाया 9 मफेद कुम्दड़ा माने नफेद चमडवाजल्ला ्रव्रेज है । इनन्ि 
इस बलिदान क लिये ए विङञेप प्राना मो करा अन्ती यी इस 
वरात का प्रमाण है कि वनारस मश्रनुशौलन-ण्मिति ङौ स्थापना > 
पहले तसाल् क क्रान्निकारग श्रो्तन मै मम्परन्ध र्मे वाले च्यत 
वहां श्राये ये, श्रौर यई निङ्धिचिन है 9 शचौन्दर तथा उनक्ते माथीजो 
उम समव शरीत्र करीव उच्चे थे उन्मेने क्री के द्वारा बरगलाये 
ग्येये; 

ध्व कलर या छमित्ति १६०६ से १६१३९ तक कायम रह, 
किन्तु यह ब्रात नहींक्रि उनमे पष मतभेद न हो | पहिले तो 
इख> वे सव्स्य च्रलग हयो गये जो इसकौ राजनैतिक कार्य्रसाली 
ञे श्रसहमत ये, व्रौर यह नदी चाहते थे कि वह समिति इत प्रकर ` 
सरकारसे लोहालें। फिर इष> चो सरम चल्त्यथे वे भी इन 
लग हो गये, इन श्रज्ञग होने बाला मं शची साथे) ये लोन 
चादते ये कि सिद्धान्त कायल्प मे परिरत्त क्रि जठ च्रौर गतो 
की जगद पर कामदो 1 इन कज्लेया ने एक नदै ठमिति चनाई्‌ ओ 
वंगाल त्रौ सपित्तिय के साय पूर्‌ सदणेग नं लाम जरना चण्डता थी 
ए मुविर ऊ राद मेदि हुए रयान ऊ श्रनुशठार शचीन्द्रं उराञरर 
कलकत्ता वाता रहा, ग्रौग वहां शशाक मोहन दाजगं उर श्रमून हाजरा 
(जो ्रिराजा नार्‌ त्रम मामलते्मे मशहूर हुये ) से मिले दछ्रौर 
उनसे चम तथा धन लेते गदे ( ५६१३ कौ शर श्जुतु मे उसने तथा 
उसके साथियों ते बनारस > स्छूलन तथा कलेजो मे राजद्रोदात्मर पच 
टि, श्रौग डक द्वाग दुखरी जगहों म पच त | विभूनि नामक 
मुख्रिर के श्रनुखार ये लोग कमी गर्वो मे भी जति थे ओर गांव बलों 
मे लेकचर देते ये । मुखतरिर के अनुखार लेकचर > ठो ई विव होते 


राखविह्री ८७ 


थे, एक तो श्रपरेजो को निकाल बाहर करो श्रौर दुसरा श्रपनी हालत 
सुधारो । मुखनिर ने श्रौर मी कहा कि हम खुल्लमघुल्ला ररे के 
निकालने कौ बात करते ये श्रौर कहते ये किं श्रपनी दृशा को सुधारो । 
रासविहारी 

१६१ मे दि्खी श्रौर लाहौर प्रडयत्र मेँ मशहूर रासविहारौ स्वयं 
ब्नारम मेँ श्वि) श्रौर श्रपने हाथोंमे पूरे श्रादोललन का भार ले 
लिया । यद्यपि राप्रव्रिहारी को गिरफ्तार करने > लिए एक बड़ी रकम 
हनाम की घोषणाकीजा चुकी धौ, तथा उसके फोटो का सर्वत्र प्रचार 
क्रियाजाचुक्ा था, भिरि भी १६१४ का श्रधिक्राश समग्र वे पुलि 
की अनजान मे च्रिताने मे समथे हुए । वनारस एक एेसा श्र है 
जो हर प्रान्त के लोग रहते है, हरेक प्रान्त ॐ लोग करीव करीव 
एक दूष से श्रलण रहते ई । ब्ङ्गालीटोला, जो बङ्ालिर्यो का विशेष 
मुदल्ञा दे, केरीव करीत एक रेखा मुदल्ला है जिसके लोग श्रपने दी 
दायरे मे रते ई । इस प्रकार रीर बद्धाली पुलिस के लिए जो बगला 
नदीं बरोल सक्ते है, यह ब्रात जड़ो कठिन हो जातो है रि वगालीयोला 
के लोगे पर ठीक ठीक निगरानी रके । रासव्रिहारौ बज्गालीटोला के 
पास रहते ये, श्रौर रात्त के समय व्यायाम कौ दृष्ट से निकलते ये । 
शचौन््र-दल र ब्रहुत से व्यक्ति समय-खमयर पर उनसे मिलतेये, क्म 
से कम एक मौके पर उसने बम तथा पिम्तौल लोगो को दिललाया 
या।-\६१९ के नवम्बरकौ रातको जववे एकतम कीटोपी कौ जच 
केर रहे ये, वह फट गयी, श्रौर शचीन््र श्चौर राखविहारी दोनों को 
चोट श्रा गई! इस दुर्घटना के आद्‌ रासविहारी एक दुरे मकान मे 
गये । यही पर विष्णुगणेश पिंगले नाम का एक मृराटा युक्कर राख 
विहारी से मिन्ञाय। गया | पिंगले बहुत दिनों तक श्रमेरिका मे र्हा। 
१६१५ के नवम्बर मे वह लौटा था; उदके साथ लौटने ° वालो मे गृद्र 
पार्ठी $ ड्ध सिक्ख भी थे। उसने रारविहारी पे बतलाया कि 
गरमेरिका से ४००० श्राद्मी विद्रोह की गरजस श्राचुक्रे ये, रौर 


८ भारत मै सशस्र क्रातितिन्चेष्याक्रा रोमांचक्ारी इतिष्टास् 


२०००५ तर श्राने-वल्िये जनन विद्रोह छिंड जायगा ।- गसविह्यसं ने 
शचीन को पंजाव की दलतः देखन -ो मेजाः। शचान्द्र-ने श्रपना 
काम निभा लिया) उसने.कुष्ठं दर पार्टी क नताश्नो को वनलाथा। कि 
जो तरम बनाना सीखना चाहते है बहू श्रासानासे षिखाया जा मक्ता 
है| इसके साथ -ही उष्ठने ्तायाकरि इममे उन्ह व्रह्वालियों दी 
स॒दायता भ्िल्तेगी । 

५१६५ की फरवरी मे श्चीदर पिंगले के साथ बनारस लौर 
श्राया, श्रौर्‌ उमके रनारम पहुंच पर राषवरिहाग ने, जो इष ब्रीच म 
मकान बदल चुके य, दल की पक मद्स्पूरं सभा कौ ! इमे उन्होनि, 
बत्तलायाः एक विराट विद्रोह शीघ्र होने वाला, श्रौरवे देशके 
निए मरे.को तैका रह । इलाद्राद मे दामाद्र्‌ स्वरूप नाम का एक- 
चिक गोत्व किसने, बालाः था, ए्ावुशिदूरी स्ववनशतरोद्रः तश्रा पिग्ले 
कस्य लाहौर जा ष्टि { दो ..त्ाद्मौ जल म इतिगार रौर न्तम, 
लृनेके लिए, नियुक्त क्ये ,गये श्रौर विनायका करते नामक प्रकर 
मसटायुवकःपजात्र प्न वम ले न्ञाने क चिप ्रियुक्तफिया मयाः । विभूति . 
श्रौर प्रिप्रनाय पर यृह माररा कहते, करन।रस मर्फौज का मडकावें 
श्नौरानल्लिनी .नान्न कारक ग्क्त (जजलपुर मे- फोन का.भड्क्राने वाला! 
याः। इनृयोजनार््रो प्रर क क्रते $, लिक फौरन बन्दोवक्त क्यित्ये, ` 
शचीन्द्र ओरौ रखविहारी, लाहौर रौर दिल्ल केषिए.रकना क्रिये गमे, 
कितु शवान नात. फिर-वनारप [इरक्िये- लौट श्रामे कि जनारन - 
काका््॑मार लें, {4६ फरबरी के ,दिन मनानाल नो-वाद भें मुलबरिर 
हो गया, श्रौर विनायकराव कापले एक पुलिद्‌ा लेकर बनारष-से ला्ैर 
क लिए रवनाण्दो ग्ये । ये दोनों ' पश्चिमी मारत के रहनेवलि थे 
तथा इनके साथ जो पुलिन्दाथा उसमे १८ बमये। एकाएक किसी ` 
से धक्का लगकर घडाका न हो इसलिये -ये लोग बराबर ञ्योढा मेँ यये, 
दो जगह पर्‌ श्र्थात्‌ लखनऊ श्रौर मुरादाबाद मे हन्द फलवत्‌ माडा 
देना पड़ा क्योकि इन लोगा ॐ पाच तीसरे दर्ज फे टिकट थे । लाहौर - 


रासविद्यर्‌ ८६ 


॥ (¢ ॥ 


पहुचने पर मनीलाल से रासव्रिहारौ ने ऊहा. रि २६ फसवरौ को सारे 
मारत प एक साथ विद्रोह होगा| इस तारीग्व ङी खबर बनारम मेजदी 
गै, विन्त चकि लाहौरे व्ल को सन्देह दुप्राकि उन्दींमेसेएक 
व्यक्ति ने इसका भंडा मोड़ कर दिषो है, इसलिये तारीख ब्रदल दी गई ।* 


। श्त्रनारस के लोगों को, जो शवीनद्र, के मातहत काम करर्हेये, 
इख तारीख ब्रदलने कौ बात कापतानही था, इयि २९ की शाम 
कौ परेड कौ जगह पर प्रतीक्लाकर रदेयेकि प्रवर गदर होता दै। इसत 
बीच मे लाहौर मे भडापृटचुकायाभ्रौरब्रहून सी भिरपनार्ध्यो दये 
चुकी यौ । रासविहांरी 'त्रौर पिंगले बनारस लौट गये. न्तु केवच्च योडे 
दिनो लिये ही] ९३ मोच को पिंगले १० ` भम ॐ एक वक्छ समेत 
१६ नर डियन “कैरवलरी' कै छोधनी मे 'पक्डे गये । यँ बम इतने 
काफी गरे करि श्राधा रेजिमेन्ट इनसे उड़ भक्ता था | मुखबिरं 
विमूति के यान के ्रनुभार ये बम ` कनकते से नाक्रः व्रनारस मे 
इष्ट ष्विग्येये, मौर तवसे बहींथे। जिम समय वे पकडे गये 

उत समय वे एक टीन के षक्छमे थै] इनत पनिं परैव चरै हुए 
य, श्नौर दो ज्रलग कैप ये जक शरवट सतेन 9 "` ` ' 


शकर 1 १ + र 

५रामविदारी कनक्त्ते मँ श्रपशेष्वनारस ॐ ब्रेल से आखिरी रार 
मिलने के बाद हिन्दुस्तान क बाहर चले गये । इसी "ुलाकात,म उन्ोनि 
श्रपने चे को ्रतलाया कि वे किसी पहाद्गये नारदे है त्रौरदो 
सल तकर नदी-लोटेगे ॥ इस वीच घ॑मखन तया.कातिकारी साहित्य 
काप्र्वार क्री दृहूनेवाला था । राघनवरिहारी की श्रनुपस्थिपति मे शनीन््र 
तपरा नगेन््रनाय दत्त उफ गिरि -बातरू इस दल ॐ-नेता इने वलति 
थे ये नेन्द्र आवू दाका श्रनुशोलन-घमिति केतपे हूए सदस्य ये 
दनक नाम त्वन मुकजीं के नोटघुक ये -निकला या । अवनी सुकर्जी 
'उगापुर म बगाल श्रौर नमन वदकर्मगाने के प्रथन्त के सम्बध मे 
गिसतृर हमे 4" 


६० मास्त मे सश क्रान्ति-चेष्या का रोमाचकारी इतिहा 


। यनारत्त षृडयनर 

भवाद्‌ को शचीन््र, गिरिजा ब्ावू तथा द्रे प्डयन्वक्रारी पकडे 
गये, ग्रौर मारतरक्ता-नून के मुतारिक बनाई गई एक अले 
इनपर मुकदमा च्ला ¡ कुद्कुतो इनम से मुखविर हो गये, कर 
को लम्त्री सजायं हई ग्रौर शचौन्द्र नाथ सान्याल की सादे बद साल 
की सजा दुई । इम पुरुदमेमे द्‌ गई गवाय से सानिनदरै किक 
जार फौज को मड़कने कौ चेष्टा की गई, राच्रोये प्रवे वटे गये 
तथावेक्रति हदः जो ऊपर लिखी गह ह 1, 

“हकीकत क दौरान मेँ प्रुलविर विभूति कीदी हई खवर" के 
श्ननुखार किं वदं तथा उसके साथी चन्दननगर ॐ एक सुरेश बावू कं 
यही ठरे ये, पुलिस ने फौरन बं तलाशनौ ली श्रौरये चीजे वों 
बरामद हुई :- 

(क, एक ४५० छ फायर वाला रिवालवर 

(ख) उ के लिये एक टन कात 

५ग} एक व्रच लाडिद्ध राइफल 

(ध) एक दो नली ५०० एक्सप्रेष सदफल 

(ड) एक दो नली दुक 

(च) सत्र करौलिर्यो " 

(छ) बहुत से कात्‌ 

(ज) एक पैकेट बारूद्‌ 

(मः) ऊ ¢ सखवाघीन मास्त" श्रौर मूलक? पचे 

इष मकान पर पिले कमी शक नदी या } शचीन्ट्रनाय सान्या के 
कव्जे ते पुराने युगान्तरः कौ फाद्ले तया राजनैतिक हत्याकारियो के 
फाटो त्ररामद्‌ हुए । जिष्ठ खमय वे भिरफतार हुए उस समय वे डक्र से 
रानविद्रोदो पच मेजने का कन्दो कर रहे धे । पटना क वंकिमचंद्र 
केः धर में मलिनी का जोवन-चरित्र मिला जिस पर शचीन ने पृष्ठ पर 
एक नोर लिखा था "लेखो क जरिए शिक्षा” “इसके तेखो ने) जा 


हरनाम सिह ६१ 


किचोरीपे देश के कोनै-कोने तक पर्चा दिये गये वे, अत से हरयो 
पर प्रमाब डाला श्रौर समय पर जाकर उमने प्रभाव डानाः' वाक्य 
इस नीचे लकीर खीची गहै थी । फिर एक ब्रा लीज्ञिएः जिसके 
नीचे लकीर चौ है थी भजाक्रोप रूफिनि ने अपने षड्यन्त्र के 
माचि मे कडा--दे्वो हम केवल पाँच बहुन ही कथ पप्र के नौजवान 
है हमारे पास करोच-करीव्र कोई मी बल नींद श्रौर इय करनेक्या 
चले ई कि एक प्रतिष्ठित मरकार को उनटने 

भव्रनाग्म मे ज्ञितनो बो सज्ञा है उमम ये केवल एकषेमाथा 
जे सयुक्त प्रात का रहन्व्ला था, अधिकतर वंगन्ली ये श्रौर सभी 
दद्‌ ये । स्र परिस्थितियों को देखते हुए यद्र कदा जातादहैक्रि इन 
षडयन्तरकारियो को षयं के लिए उत्तेना तो बंगाल से भिल्ली थी, 
ये धीरे-ीरे इसीकीश्रोरजारहेये, फिर रासरहारं के श्राने पर यह 
एक ब्डासाकाडहो शया चौर एक श्रचिल म्रतीय क्रान्तिकारी 
योजना का एक अंश हो गयां | यह योजना करोव-ररीच सफन हो गड 
थी कमस कम एक भयंकर मारक्नाट तोहो ही आती, श्रौर वह रेते 
समय मं जत्र करि समय वहत खरार था 1" 

हनाम गिह 

भगदरे श्रायोखना करी मफलताके कुलु दिनं ब्राद हरनाम सिंह 
नामका एक पंजा्का जाट मिक्वजो कमी ६ नम्बर भूपाल इनकी 
मे हवचदार था श्रौर बाद करो फैजावाद छावनी अ्ाजार का चौध्रीहो 
गया या, पकड गयः श्रौर उस पर षड्यन्त्र करने का जुम लगाला गया । 

द मान्निन हुग्रा रि क्रा्तिकारौ पचौमे उसका दिमाग फिर गया था, 

ये प्रच उमक्षो राष्री से मम्वध रखनेत्राले सुचा सिह नामक लुध- 
यने के एक छात्र ने वयि ये | हरनाम सिद बाद को पजा गपराथा, 
वां इसने इन पर्चो को बो था, एक कातिकारी भणडा तथा 
एलान-ए-जंग नामक पुस्तिका ली थी । यह पुस्तिका उसके धरे पर 
चरामद्‌ हुई 1 


ध्य भारत मे शन ऋ ति. ध रोमांचश्नरी इतिदहाच 
कपत की हत्या 

विनायक राव कारज्ञे उनार परडयत्रे के सम्बन्ध मे फरार ये। 
१६४८ के ६ फनी द्रा वे मार उलि गवे, इनक्र विष्दध कड गम्मीर्‌ 
च्ररापये [वेण पौजिरक्ी गल्ल मारे गेवे | शठ नेद्मी 
सय्वध मं एक वयात युवक पकड गवा श्रीर्‌ उसके छाथ दा ४० 
रिवालवर्‌ श्रीर्‌ २४६ पौड मौर प्र्टल ङे पाय यय कप्त ङी 
इत्वा > कपराघ मे ब्रुशान लादिङ एम० ८० क फ दुह । पडत 
लगतनाययस्‌, जा काक्र ्ड्यत्र में इत्तगाम्रे की शरोर से वीये 

बेदी युश्रीललादिद्धी क मुकदरुमे म श्रभिनुक्तके वनी ये| 


मैनपुरी षड्यन्त्र 


` यौँतो युक्त परान में ऋ प्रयत चज्ञे करिन्ु मैनपुरी पद्यं 
इम ए ग्रथना दी व्दिपता रखता ६ । मेने इ छम्वध म॑॑पद्िले. 
टी लिलारै “दत प्राम कदी एक टेश पडवच्र ई जि परकर 
चंधाल्न या चगल कानिकासिवों करा कोड प्राव नर्हा था 1" 


प° गंदा दीक्ि 


इख प्र के नेतरा .पं० गेढानाल दीन्नेनय, त्रप का जन्प 
श्रागरा चिल्ञिके प्रषिद्ध सवि वटर > पास ६८ नवम्बर्‌ ठन्‌ 


इखवी बे दत्र । इतके पिता द्र नाम मोतानाव दादि था। दृन्दन्ट 
पास द्धन द्ध वाद्‌ श्राय रर त्राय प्रहुना चाद्य, कितु आयकर 
कार्ल ते श्रापंश्रौर्‌ रानि दुन धय, श्रार्‌ श्र का गिक क 

नां न्ना पड़ा । दोकतितिजी श्रा इ १० व° स्टरूल म 
शिक्त कां कार्य छने लये | "पटिति जा श्राव इमाये । उन्न 
चय श्राव श्माच श्रा = श्रायं ठमाचते वित्र या, उसमें जीवन का 
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स्फुरण थ, तथा कु अंश तक वड एक क्रातिकारी शक्ति था । पडत 
जीकेहृद्यमे देश की दुर्दशा परक्लोमतो थाह तिष प्रदेशमे 
उस वक्तं एक श्रग्नियुग जरौ से चल रहा था । बंगाल के नवयुवक 
सिर पर कफ़न बाधक्रर श्रपने तरीकै से स्वाधीनता-त्रादोलन में 
जुटे ये । पडितजी ने मौ सोचा कि वस हम क्यो चुपतैठे रह, हममभी 
कुं कर गुजरे । 

इसी उदरेय से इन्दोने शिवाजी-समिति बनाई, शिवाजी के तरीक 
से ही उन्होने भारत-माता को विदेशिथो की जजीर से द्ुडाने की ठानी । 
कह¡ जता है किं दीक्तिति जीने पिले तो देश के पे लिखे लो्गोंको 
दृखलिये उमाइ़ना चाहा, किन्तु पड़े लिखे वर्गं ॐ सव लोग तो गुलामौ 
की बदौलत चैन की वंशो ब्रजा रदे ये, बल्कि यों कनां चादिये 
उनके रिक्ता एेसी दी गै थी, तथा उनके चारो श्रोर वातावरण एेखा 
पैदाक्रियागयाथाक्रिवे गुलामोमे हौ सु ये, इषीलिये वे निराश 
होकर उ।कुश्रों का संगठन करने लगे । बात वह हैर उन्हनिदेखा 
किंडाङुश्रो मँ हिम्मत दै, यदि क्री वात म गलती हैतो यदहरैकि 
उनको उचित दिशा नहीं मालूम । श्र विचार करने पर मालूम होगा 
किपंण्जीनेटेपी उम्मीद कर बड़ भूलकी। जो डाकू थे उनक्रा मला 
क्था उपयोग हो खक्रता था । वे तो बलिक श्रादोलन को कलुषित करते । 
सैर यह जात नहीं फि प० गैद्लाल का ही एेसा णलत ख्याल था, 
शायद भ्र शचीनद्रनाथ सम्यालने द्ीक्टीलिखादहै किंपदल्ेवेमी 
सममते थे कि लिख समय आम विद्रोह हो उस समय जेल के कैदी सब 
रिहा कर दिये नाये तो वे उस समय उसमे मदद देंगे, विन्दु बादको 
जब वे कैदिर्यो मे बहुत दिन रदे तो उनका यह ख्याल बदला । 

कुठ दिनों तक गेदालाल इन्दी का सङ्गठन करते रे । उन एक 
व्यक्ति मिल्ल गया जिसे लोग ब्रह्मचारी कहते भे । ये चम्बल श्मौर यमुना 
के वीच में रहनेवाले डाकू का सगटन करने लगे । इख काममेवे 
बड़ दद सानित हूए. । बरह्मचारी ग्वालियर मे डाके डलबति इदे । थोड़े 

१९ 
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दी दिन मे राज्य फी व्रह्मचारी की पिक्र होने लगी श्रौर उन्होने चाहा 
किउसेक्रिसौी मी तरह पक । राज्य कौ श्रोर चारों तरफ गुप्तचर 
दौडने लगे, तथा लोगो को इनाम के वादे क्रिये गये । 

एफ इका 


ब्रह्मचारी तथा गंदालाल्न ने एक धनी के यहा डाका डालने ज्ञा 
निश्चय शरिया | वहं जगह इतनी दुर थी कि एक दिन मे नदी प्च 
सकते ये, इसलिये राप्ते मे पड़ाव डालना पड़ा । गिरोह भँ ८० के करीब 
त्रादमी ये | उषी गिरोह म एक मेदिया था, इसने त्य कर लिया था 
किं किसी प्रकार भौ हो सके इह पकरडना जरूरी है, ग्रौर इसे ग्रच्छा 
मौका भला कदां मिलेगा | लोग भूते तोये हौ, वह स्वय पूया बना- 
क्र लने गपा श्रौर उमे विप्र मिलवाकर लाया | व्रह्मचारी ने जत्र 
पूडधिया खाई तो बस उनक्रौ जीम रटने लगी, वे खमस गये कि मामला 
क्या | उधर उन मेदियेने ज देला कि उसकी बात शायद खुल 
गद, तो वद जल्द) से पानी लाने क बहाने चला जाने लगा, किन्तु 
ब्रह्मचारी की श्रांखों से मला वह क अचकर जा सकता था । उन्दने 
पा मे खङ्गी भरो बन्दरूक उठाई, श्रौरर्धोय से उस प्रर गोली 
चल। दी | 

श्रा ही पास कीं पुलिस के सवारये, गली की श्रावाज् सुनते 
वे लोगमीश्रा गये । बस फिरिक्या था, वर्शे तो एकं बाकायदा लड़ा 
सीहो गई | ब्रह्मचारी के दल क ३५ श्रादमौ मारे गये | पुल्लिप्तवानों 
की संख्या बहुत थी तथा बेहर तरीके केसामान से लैषये) बहौ 
बहादुरी से लडने पर भी ये न जीत सके । ब्रह्मचारी, गेदालाल तथा 
श्रन्य साथी ग्वालियर के भरले मे बन्द हो गये | 


1 'ातृवेदी | 
इधर कुठ नौजवान मी गेँदालाल के नेरृत्व मेँ काम कर रदे थे । 
दष टोली का नाम भ्मा्रवेदी' या, ये लोग मले धर के लद्केये, तया 
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इनका दल मँ भर्ती होने का उदेश्य केवल एकं ही था--देशमक्ति । 
इन लोग ने भी डाके डालते किन्तु म्बालियर क गिरोह की तरद ये 
डाकू नही थे । जव इन लोगों को पता लगा करि गेदालाल इस प्रकार 
गिरप्ताः हयो गये, तो उन्होने गेँदालालको जेलसे भगनेकौ एक 
योजना बनाई ग्रौर तदनुमार काम होने लगा | किन्तु यह घरडयन्त्र फूट 
गया श्रौर गिरना हुई । इन्दी गिगफ्तारिय का नतीजा मैनपुरी 
परदयन्वर हु, सोमद्रव नाम का एक नौजवान मुलत्रिर भी हो गथा । 
उस्ने श्रपने व्रयान मे क्हाङरि गेदालाल जी इष प्डयन्तर के नेताह, 
सागही यद मा ब्रतलाथाकि गेदलाल जी इस समय ग्वालियर के 
विलिमेदहं। ञेदाललालजी ओ इस प्रकाररक्लागयाथा किं उनका 
खास्थ्य एक दमचौपटष्टोगया धा, 

वे खालियर से मैनपुरी जेन लाये गये, स्टेशन से जेल उन्हे पैदल 
ले जावाग्या | जेल कोई दुर नहीं या. किन्तु इसी ब्रीच मे क्तेयरोग हो 
जाने के कारण वे इतने दुर्वनहो गये थे किरस्तिमे उन्हे षद गर 
बैठना पड़ा | प० गेद.लाल जेल मे दाखिल होते ही मुक्दमे कीक्या 
परिस्थिति है समभ गये । 

त्रच उन््ोने सोचना शुरू क्रिया कि क्या दोना चादिये | स्थिति 
वदी विक्ट यी ] उधर गात्नियर का मुकदमा था, इधर मैनपुरी का। 
यातोाप्नी होती याश्राजन्म कालेयानी | उन्होने पुलिसवार्लो से कहा 
कि इन ऋच्चो वो क्या मालूम, ये मला क्वा मुखक्रिर बरनेगे, मेँ बनू गा, 
मे तो वगाल तथा बर्बर क सैकड़ों क्रान्तिकारियं को जानता म 
चर्हगा तो सैको को पक्डादूगा। ब्र, क्या था पुलिसवाले बहुत 
खुर हुए, उन्दने कदा, यह बहुत श्रच्छा हुश्राक्ति खुद "गिरोह का 
सरदार हो मुखव्रिर बन गया ।' गेदालाल जी को ले जाकर पुलिसवार्लो 
ने पतग मे रल दिया । सुग्वभिर लोग मी ठग रई गये श्रौर श्रभि- 
युक्तगण भी । 

एक दिन स्वेरे लोगो को पता ला कि प० गेदालालजी मुन्रिर हो 
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गये ये रात को गायब दहो गये, साथ दही साय श्नपते एक मुखन्निर राम 
नाराय को लेते गये । दौद़-भूप होने लगी, किन्तु गेदालाल भला 
क्यो हाथ श्नाते । गेदालाल रामनारायण को प्रौ पाकर जेन से मगा 
ले गयेथे, किन्तुवे उस पर एतत्रार नही कर सक्तेये। एक फेनो , 
मुखभरिर बन गया, उसे साथ मे रखना लतरनाक था । वे रामनाराग्रण को 
लेकर को पहुचे । जिप बात ते गेदालालजौ उरते थे वही हृश्रा । राम- 
नारायण ने एक दिन गेदालाल जी को कोटरी में चन्द्‌ कर दिया, श्रौर 
उनका सारा खामान लेकर चलती हो गया | इतनी ही खैरियत हुई क 
उसने पुलिस मेजकर उर्ह गिरफछार नहीं करवा दिया । गेदाल्लाल जी 
तीन दिन तक चिना दाना पानी के उखी बद्‌ कोठरी मे बंद पड़े रहे। 
किष प्रकारसे श्रन्तमे वै कोठरी म से निकले | उनके बाद वे पैदल 
चल कर श्रागरा पहुचे, रितु व्हा मौ दुर्माम्य ने पौल्ठा न होडा । 
वटो भी उद श्राश्रथ नमिल्ला। जज इत प्रकरार क जगह ठोकरें 
खनेकेषाद्‌ मी उन्हं च्नाश्रयन मिलातो वे विवश होकर श्रपते घ्र 
की ओर चले । 

इधर घर वालो का हाल हरा था, क्योकि पुलिस ने उह बहुत 
तङ्ग कर रक्ला था । पुलिस बालि यहं षमभतेये कि गैदालाल जी 
कहा ह इसका पता घर वार्लो को श्रवश्य हेणा | तः बे उनको हर 
तरीके से तङ्क करते थे | पर वलति हर तरीके से परेशान थे, इतने मेँ 
गेदालाल जी बहत दी बुरी हालत मँ घर पहुचे } उनको देख कर घर 
वालों काहल श्रौर मी ब्ुरा हुश्रा । इतनी घौर विपत्ति मे वह श्रषनी 
बहादुरी से सक्त दो श्राये इत पर खुंशौ मनाना तो दूर्‌ रहा वे उन. 
पकडानि कौ पिक्र करने लगे । एक व्यक्ति से गेदालालजी कफो इस 
बात का परता लग गया, तो उन्होने श्रपने घर वरल सेका कि श्राप 
पिरिन कीजिये, मै ब्रूत जल्दी श्राप का घर छोडकर चला जाता हू । 
खायश यह है कि उन्हें श्रन्त मे धर त्यागना ¶्डा। 

रन्त भे वे किरी तरह लुटकते पुटृभते दिल्ली पहुचे । पुलि तो 
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पीषठेथीष्ी इधर पाठएकपैतानहीश्रा। माथौतो जेज्ञ मेयेया 
भगे हुए । रिश्तेदारो की हावल यह थ फि उन्दः पकड़ने को तैयार 
ये । शरीर जवात्र दे रदा था) मनम कोह प्रसन्ना नदी थी, क्योकि 
जिस क्रान्ति के लिए सर्वस्व बलिदान करके यद सारा खेल रचा गया 
उसका कही पता नही था। दल ह्ि्-भिन्न दो चुाधा। ब्रहादुर 
साथौ लम्बी लम्बी सजाके लिए जेनों मे प्रतीक्ञा कर ष्टे ये) दूरे 
साथी थोड़ो ही परीक्तामे श्रपने प्रणस डिगदही नहीं गये थे बल्कि 
श्रपने मिर्री को फसाने के लिए श्रदालत ॐ सामने गवादिर्यां देने को 
वधार थे! इक श्रवस्था मे पडित जी ए़ी परान।घक दालत कैसी थी यह 
कल्पना की आ सकती है । फिर भी जीना जरूरी था, इतक्िए उन्होने 
एक प्याऊमं नौकरी करली | पुलिम की श्रर्लो से त्रचने क लिए 
यही सत्रसे श्रच्छी नौकरी थौ | इधर रोगने उनगो श्रौर भी वेकावूकर 
दिया | वे समभ गये क्रि रत्र इस रोग से चना कठिन है, फिर ठक 
ठीक इलाज भ होता तो कोई बात थी, उक्र तो कोई सवाल दी नहीं 
उठता भा, मृशटकल से पेट चलता था! गेदालान जी ने यह सत्रं सोच 
समक श्रपते एक विश्वस्त भित्र को एक पत्र लिला । सैरियत यद्‌ 
थौकरिये वाक मित्रये,ये पडितजी कीरा करो लेकर भर पडत 
जी केपाम पहुचे 1 

रोग यद था क्रि उन्हे रह-रहकर मूर त्राती थी,स््ीने बड़ सेवा 
तथा तीमारदार की, किन्तु वरहो तो रोग ध्रटने के बजाय बदुता नजर 
घ्नारहाया, क्यामयानक तथा दर्दनाक दृश्य है। एक देश मक्त 
तरपनी जन्मभूमि मे दूर ्रपनी ग्रन्तिम शय्या पर ज्ेदाहूश्राहै। 
उसके सहोदा मित्र पास नही ह, केवल एक खी उसके पास है, ति 
पर हर्या यह भ पुलिस पीर लगी हई है । 

एेषी ्रवस्थामे ज्र कि मूत्यु करीब थी, उनक्षी खरी रोने लगी 
१० रेदालाल थोड़ी देर तक श्रपनी सरी की श्रोर देखते रदे, किर बे 
“ठम रोती हो, रोश्रो, किन्तु श्राखिर इख रोने से श्या हासिल ! दुःख 


म मारत मे उश क्राति-चेष्य की रोमांचकारी इतिहा 


तोमुमेमीहै। किष ब्राततकारयैने वीड़ा उठाया थाश्रौर मैने उसे 
कितना सिद्धक्िया्मरतो्य रदी, चिन्तुजिसकारणर्म मर 
रहा हू वह पूरा कर्हा रा ? सच व्राततोयददहै उर्केपूरेहेने की 
कोहं श्राशा मी नदीं देखर्डादहं। मै इस बात को देखकर मर रहा ह 
किर्मैनेजे कुद्चश्ियाथ। वह हिन्न-भिन्नदहो ण्याहै। प्रमे केवल 
इतना हं दुह किर्मोके ऊषर श्रत्याचार करने वार्ला से बदला 
नर्दीले षका, जो मनकी वातत थी वह मनहोमेंरह गदर | मेरा य 
शरीर नष्ट हो जायगा, भरन्तु मेँ मोदं नदी चाहता, मै तो चाहता हू । 
कि वार-वारे इषी भूमिम जन्मल्गू श्रौर बार-बार इषौ के लिए मरसँ। 
एषा तव तक करता रह, जव त्ककिदेथ गुलामी कौ जजारसे चुट 
नं जाय 1? 
इसी प्रकार नत भी उन्हे होश श्राता था ठेती जत करतेये। जो 
लोग पडितनी की मूल्युशय्या के पाम थे उनको यह मीडरयाकि कदी 
पुलिन को एता चल गया कि गेदालाल जौ यँ ह॑तो सत्रकी फजीदत 
हो गावगी, व्हा तक फ यदिवे मरम गयतो लाश पर भगहा खड़ा 
देनेकाडरदहै। जं ङृुमीदो हन लोगों ने सोच सममकर गेदा- 
लालनोकीसख्राष्मेध्ररमेज दिया श्मौर गेदालाल नीको सरशारी 
श्रस्पताल मे परती करा व्या | इख प्रकार पण्डित नी उषी हालतमें 
श्रकले मर गये । सन्‌ १६२० क दपम्बर की २९१ तारीखको यह्‌ 
घटना हुई । चि अ स 
पदयंत्र फ दृसर व्यक्ति 

 काकोरी षड्यत्र मे बाद कोपी प्राने बाले प॑र रामप्रमाद्‌ 
विस्मि के नाम मी यैनपुरी ्डयत्र ॐ सिनसिलि म वारर था, किन्तु 
उन्होने एेसी डुक लगाई कि पुलिस वाले खोजते रह गये श्रौरं श्रन्त 
तक उनश्चं पतां नहीं लगा | जत्र {६१४-४८ का महा्ुदध खतम हो 
गया, च्रौर उसके बाद श्राम मु्राफरी दी गै, उख समय वे सार्वजनिक 
रूपमे प्रकट हुए । 


लड़ाई क समय विदेश म मारत के क्रान्तिकारी ६६ 


एक शिवकृष्ण जीये, वे तो शत्र भी फरार है, उनको शायद भ्राम 
मुशराफी के श्रवषठरपरमी माफौ नदी दी गई। ये भी उस षड्यन्त्र के 
प्रमुख नेताये। 
मुङन्दौ लाल जी चिन्ह बाद मे काकोरौ षडयत्र मे श्राजीवन 
, कालेपानी की सजा हूर थी इष षरडय्रत्रे मेथे। उनी उस मुक्टमेमें 
६ साल की सजा हुदै | मने इौ बात यहि करि जवे ग्रामि पुज्राफी हुई 
तो मु्न्दौ लाल जौ उमम शामिल नहीं क्रिये गये, इसमे उन साथियों 
की गलती बरह्कि शरारत थीजो कि जेल मसे सरकार के साय दसं 
श्राप सुश्राफौी की बातचीत कर रदे ये । उन्होने श्रपनी पूरी षा नैनी 
जेल मे काटी | 
दुसरे सजा पनेवा्लो मँ पित देवनाराप्रण, जो कि इस समय 
शाइजहोपुर से एम० एलः एण ई, मुरा के शिवचरण लाल शर्मा 
तेथा श्रागरा ॐ चन्द्रधर नौरी ये | शिग्रचरण लाल क ऊपर काक्रोरी 
षडयत्र मे वारट या, ङिन्वु न मालूम कों इन पर से वारट वापसले 
लिया गया | 
इषमे सन्देह नदीं फि मैनपुरी षडयत्र यारतवषं के क्रतिक्ारी" 
श्रादोलन मे एकं विशेष कड़ी दै । 





लड़ाई के समय विदेश में भारत 
के क्रान्तिकरापी 


, बहुत से लोग मभते ई श्रौर कहते फिरते ह कि क्रातिकारियो का 
संगठन तथा श्रादोलन एक बच्चो का खेल था) किन्तु इष श्रध्याय से 
सावित हो लय क़ि यहं बात निमूल हे । ता यह न समभा जाय 
किम करातिकारियों की तारीफ मे श्रतिशयोक्ति कर रदे ६, इदलिये 


१०० मारत मे, खशच् क्रंति-चेष्टा का रोमाचकारौ इतिश 


हम श्रपनी श्रोर से ऊध न लिखकर माननीय जि रौलट शी रिपोर 
को श्र्रशः उद्धृत करगे । वे लिलते ई; 


वरनहाडी ने जर्मनी श्रौर श्रगामी महायुद्ध नामक श्रपनी पुस्तक 
मे ( १६१४ के श्रक्टोतररमे छुपी थी) जर्म॑नों की यहश्राशा व्यक्त 
कीथीकिवंगालके हदु जिनमे स्पष्ट रूप से राष्ट्रीय तथा क्राति- 
कारी विचार के ई दिदुस्तान के मुखलमानों से मिल्ञ जायं तो इनके सद- " 
योगसे दुनियामेंत्रिटेनकी नो धकर श्रौर दव्रदुवा है उसकी नीव हिल 
जायगी ॥ १६५४ के ६ माच को जर्मनी ऊ सुप्रसिद्ध त्रलवार भरतिनेर 
दगेन्लाठ' ने एक के प्रकाशित शिया जिका शोर्पेक था “इङ्खलँड 
की भारतीय श्रा१त |" इत लेख मं दिखलाया गया था कि भरतवं 
की स्थिति बडी डावाडोल हं; तथा यहां गुप्त समितिर्मो पनप रही 
श्रौर बाहर से उनक्री मदद मिलन रदी दै । खा करके इष लेख में यह्‌ 
कहा गया था कि कैलिफोर्निया मेँ एक विराट चेष्टया इस श्रमिप्रायमे 
हो रही थी कि मारतवषं को वमो तथा हथिया से लैस करिया लाय। 

सेनपर पिस्को पडत 
„ ६१७ के २२ नवम्बर शो श्रमेरिक क वैनफरौतिको मे एक मुक- 
हमा चला, इस मे यह बात खुली कि १६११ के पहिले हरदयाल ने 
नर्म॑न एजंटो तथा यूरोष के मारतीय क्रातिकारिर्यो कौ मदद से मद्र 
पार्टी क उदेश्य कोपूरा कन्ने कै लिए क वड़ा ष्ड्युत्र क्रिया था, 
यह पुत्र कैलिफोर्निया; श्रोरिगोन तथा वाशिङ्गटनमे कैलाद्ुश्रा 
या। इ मे यह प्रचार करिया जाता था नर्मनी दी इङ्लँडका 
विनाश करेगा | | 
जर्मनी पर काति फे एजारी 

१६१४ के सितम्बर को एके नौनवान तामिल ने जिका नाम 
चम्पकररमण्‌ पिल्ल थाश्रौर जो बुरिव में “श्रम्त्यष्टरय पो-इडया 
कमेटी” का समापति था; जुरिल के धर्मन कौल को लिलाङिदम 


दृटिश-विरोधी साहित्य १०१ 


जर्मनी मँ त्रिरिश-पिरोधी साहित्य के प्रकाशन की श्रनुमति चाहते ई । 
१६१४ श्रक्योगर को वे जुरिख छोडकर बलिन चले गये, वहां वे लमेन 
परराषटरू-दक्र की देखरेख मेँ काम करने लगे । उन्दने वहां पर मेन 
जेनरल स्टाफ से सयुक्त “1008४ 8811002] 287{ए > भारतीय 
राष्ट्रीय दल नाम से एक दल स्थापित करिया । इसके सद्यो मे '"गद्र" 
पननिका के संस्थापक हरदयाल, तारकनाथ दाख, बरकतुस्ला, चमद्र चक्र" 
वरती, वथः देर्बलाल गुप्त मौ ये | श्रालिर मे जिनका नाम लिया गया 
्र्थात्‌ चक्रवदीं श्रौर गु वेनपतैसिस्को के जर्मन-मारतीय षड्यन्त्र मेँ 
श्रभियुक्त ये । 
ृटिश-बिरोधी साहित्य 

मनो ने, मालुम होता ३, शुरु-शुरू से इख दल केलोगो भे 
केवल ह्तना हौ काम लिया कवे त्रिटेन के विरुद्ध भदकानेवाते 
त्य फी सृष्टि करे । इस साहित्य का दिल खोलकर उन उन जग 
मे प्रचार करिया गया जशे-जदोँ समभा गया कि इससे व्रिेन का नुक- 
सान हो छकता है बादको श्न लोगो से दूरे काम लिये लाने लगे। 
बरकबुल्ला को इसलिये नियुक्त किया यया किं नितने भौ हिन्दुस्तानी 
फौज श्रादमी जर्मनो के हाय म गिरक्ार हों उनका निट्श विरोषी 
बना दिया छाय, इस प्रकार श्राजाद दिन्द्‌ फौज की नीव पदौ । पिल्ले 
कातो यहा तक्‌ एत्रार किया गया कि जमन सेना कौ, गुपलिपि तक 
बता दी गै, श्छको फिर उसने १९१६ मे श्रामष्टरढम मे एक श्रपने 
एजैटको दिया जो श्नमेरिका होकर ्वैफाक जा रहा था जहां किं बह एक 
छापालानां खोलता जिससे लडाई की खबरे हुपतीं आर चोरी से 
श्याम तथा वर्मा की सरहद भँ पैलाईं जातीं । देरम्बलाल युत ङ 
दिनों तक श्रमेरिका म जमनी का एजेन्ट था, श्रौर देर बोदम {प्र५ 
एश) से महत्य कियाथाकति वह श्याम मे जाय श्रौर व 


भ्रपने लोगों को शिक देकर वर्मा पर धावा बोल दे | गुसा के बाद 
१२९ 


१९३ मारत भं सश्न्कौति-तट्रलका,सेप्ंचकारी इतिहास 


च्छन्न, क जमेनःएनेतय | उसकीऽकिुक्नि पकरर 
जरान पररुषर दर से उसो यह उडु द्विर्वा पातम 

१ धः ॥ वाहिकः क“ णा 

% १४1 | -शरःफरवरी० ९६ ६६ रि 

कमन शजदुत नि] १ 1.97 + 8 पमार कन पसम 

५॥ [६ न चः ५४५ ५1२५ + पृष्ण ह ज एफ 

) मग्र म न्दुसा के।सुतूल्लिकं सुतर प्रामृले . द्र. चक्र 

कमेटी बयो केतूल उसीकी रेषु मे हेगि हष प्श 

वीरेन्रखरकार तथा देरम्बलाल गुप्त) जो इष गीच मे जाप नूषसे तिष्कत्रू 
दिये गये है, भारतीय स्वाधोनता कमेरी क प्रतिनिधि नहीं रहे । 

| ~, "ए (द) जिमेरमैन । 


; र्म ई = भुद्रृतक्ष | सूर्भन्‌ गृ्ननष् हि 

; ज्नृ.जेनर्ल.स्टफ़ की ्छिरतके एमत्त मे गढ स्यन्त प्रोक 
यी इन्दी योजलाक्चन्मिः सम्न्ध परहिशेए- करटो करमपि 
मैषक्तिमः लो भिता काद द््रवाज्ञाई मप 'कालोक्रना.िग 
एकयो दलम से सल्ल करने वातौ कीः । वहाीम्षात. 
सीमित, दूषरीत्योकतन सवमः ्रि्ोकिगद्सापी तिप न ङ्गक 
र कतिका्षाहल केध-छपस, निङ्गर ^ वीः नो ^ योजय प शाई 
पन कोसू-नकतः कीतय मे पपिकङतामामूलेःमोमरिङ्गः 
जनः ऊकशू-नृलाी सक्र कतिकारीमे "० {84४ क 
पन पुलिस लि व्ह क्पिठं दौ प्रविहिूरोप सिधत आरद द्तिकारि 
सत्रा तिरत क्रवधङक दविक -दीति्के रनर मारकर 
मे ए्रिववाविग्रह्चिगलर नसकन उसमे प्रदरण्तेगा (अर हे 
छकख, जड तपरे पकर लाका कि, हयी रणां 
लिक्षा म्द का्एवये 1/5 कछ ॥* ) ए कमाण [नै 
3 नक्रमना १६१४ शे.प्ङधन्छकष्फ -मराा था स्त्ये सेत्‌ 
क शकन्न सी अङ्गेरिका रे सनन्त बनते 1 पपा प्र 


1 


"इनो ५ ्परतवषःमे छैन पोना ~ ८एण. ०३ 


अरि मारचय शवला धेया वीनि वों एफ विद्वो की कंगठने थी जा 
सकै । सयनद्र श्ट बहूजनार स्ट्रीट मे रहो (८. 
» १६१४६कै' श्रपखिर मे ' पेलि" कीं "प्य" सर्वरं मिलौ 
्रैमजीवी' हेमवीय "नमं कौ 1 एक सतदेशी "कपडे री धुनी 
हिक्षंर रचनं चैसर श्रौर श्रमरेन्दः घजी. जमीं सुकर्म 
तेल धोधिःत्रौर मरेन) मद्यचीयं केठाथं' षडयंत्र कर र ये किन 
कड़ी तादाद्‌ मे. धल्क्षखरारक्केजर्ये | २ रष्ण प्प सि ¬ 
००,१६१५-क. कारम के -जड्ल के छ कऋतिकारिपरो्ने यङन्त 
हियाःकि.न्मैनों कौ तथाःञ्नन्य सतो क्ने तथा द्याम केकरतिकीरियो 
दौ सहायता. एक, मारतन्यापौः चिद्ोहं खंडं रिया। जाघ | ईसक्रे* लिये" 
त हुशरा किध डकेवी दरा हका क्रिया जाया! दनु गानः 
रीच श्रौर वरिलियाघार्थ मे उकैतियो-डार्लीन्गई , इन दोनो से. ४००००)६ 
रुण्क्रातिकासयो के-दाथ लगेः। ९ अनवस श्रौर २२८ एरवरीर्फो यहः 
तियो की गद थी मोलानाय . चटी $ इसके “पटले हौ वाक, 
इएलिये मेने जा <नुकरे प्ये कि वरहो प्के, क्रातिकारिर्यो से सम्बध स्थापितः 
करे । जितेन्रनाय लादि माच के महीने मेः यूरोप से बम्ब लौटे 
उने भारत्तीय क्रातिकारियों को, कहा. कि वे एक एजँट बटैविया मेने । 
इतर पर एक.-सभा की-गहै जिसके प़लस्वह्प नरेन मद्याचर्य्॑ुवरैविया- 
भेजे-गये ताकि वे बहो के मेनो से श्रातचीत करं । वह्‌ -अर्रैल मे रवाना- 
दशया, श्रपना नाम बदलकर उने खा मानि "रक्वा । उसी मने - 
मेग्एक दुसरा बङ्गाली श्रवती मुकर्जा लापान मेजा गयाःश्रौर ईन लोगों 
कोनेता जत्रीन मुक -बालासोर मे जाकर छप रदे -क्योकि गाडन रेच ` 
शरोर वेलियाधाया डकैतियो "के बरे मे वद्र खरूत -नोचः पड़ताल होऽ 
रदी थी | उस महीने मं पविरिकं नामक नहाज कैलिफोर्निया, के 
सैनयेडो नामक स्थान सेःरवाना ह्री । 


` ? क ही नरेन मद्वां द्‌ को एम षतम; राय नप ॐ प 
इस्मरण रदे कि मानवेन रौर नरेद्रका एकं ही श्रथहै 6 ^~“ ५ 


१०४ भारत मे सशल क्रान्ति-चेषटा का रोमांचकारी इतिदाख 


बैटेविया पहुचे पर मान के साथ जर्मैन कौषल धियोडार 
देलफेरिख की जानपहिचान कराई गई, जिसने नतलाया किं 
करोची के लिये श्रख्रशचखर का एक जशन रवाना दौ गया दै ताकि भार- 
तवाधियों को कराति मे मदद दे सके | माध्निने इक पर कहा यह्‌ 
जहाज बजाय कराची जने के बाल जाय । शाध।ई क कौसल जेनरल 
से इनाजत लेने के बाद यह ब्रात मान लो गई । मार्टिन इसके बाद 
बंगाल लौट श्राया, क्योकि पुन्द्रन ॐ राय मगल नामक जगह पर 
जहाज को लेना या । इस जहाजमे, कहा जाता है, सब समेत ३००,०० 
राह्फलें हर ९कं रादफल, के लिए ४०० कात श्रौर > लाख रूपये 
ये । षषी बीच मेँ माटिन ने दैरी एन्ड सन्त नाम की कलक्ते को एक 
बोगस कम्पनी को तार दिया कि “व्यापार ठीक है ।” जुल के महीने मेँ 
हैरी एन्ड संसने मारन को रुपया मेजने के क्षिय तार दिया, फिर तो 
दैलफेरिख श्रौर दैरो एन्ड संसमे जुन श्रौर श्रगस्त मे सूच लेन देन 
होती रहौ । इस प्रकार कोई ४३००० हजार स्पये श्राये, जिसमे से 
३३०००) रुपये क्रातिकारियों के हाथ लगने फे बाद ही पुलिसवालों 
को पता लगा कि क्या मामला है। । 

माधिन जु के मध्यभाग मं हिंदुस्तान लौट श्राया, श्रौरफिरिततो 
जतीन मुकर्जी, जदूगेपाल मुक्र्जी, नरेद्र भद्वाचायं, मोलानाथ चट ¶ 
श्रौर श्रदुल घोष भावेरिक के मालको उतारने का ब॑दोत्रस्त करने लगे । 
साथी हाथ यह मी बंदो्रस्त होने लेगाकि इष माल काञ्जपिके से 
त्रधिक च्रच्छु उपयोग किया जाय | यह तय हुश्रा कि श्र तीन हित्सो 
मे तक्रषीम कर दिया गाय ( १) हिया ( इससे बंगाल के पूर्वी जिलों 
का काम चलता, बरीसाल दल इसको काम मे लाते (२) कलकत्ता 
(३) बालासोर। 

बंगाल के क्रातिकारी समभतेयेकि संस्याकी इष्टि मे उनके 
साथ इतने काफी ्रदमीर्हैजा वंशालकी फौज से समभ ले सकते 
है, किन्तु वे बाहर सेश्राने बाली कौज से उसे ये। इषौ उदेश्य 


भारतवर्षं म जर्मन योजना १०५ 


को हृष्टि मे रखकर करान्तिकारियो ने यह निश्चय किया कि वंगल में 
श्राने बाली तीन मुख्य रेलो को उनके पुलँ को उड़कर वेकार कर 
दिया नाय | यतीन्र े ऊपर मद्रा से श्राने बाली रेल कामार 
दिया गया, वे बलाशोरसे इय काम को श्रजाम देने बले ये, 
भोलानाथ चटर्जी ब्री० एन० श्रार० का मार लेकर चक्रधरपुर चले 
गये; सतीश चक्रवर्ती १० श्रई श्रार० का पुल उड़ाने के लिए 
श्रलय गये । नरेन चौधरी श्रौर फण चक्वतीं को यह काम लौपा 
गया कवे इटिया जावे जँ पर एक जत्था इका होने बाला था । 
ह्या से वे इस जत्य कौ ठहायता से पूर्वं वगाल क निलो पर कन्ना 
करने बाजे थे, श्रौर वहाँ से वे कलकत्ता पर चद श्राने बलेये। 
नरेन भद्ाचायै तथा विपिन गारुण्नी के नेतृत्व म कलकत्ता दल पहिले 
सो कलते के पास के श्रल्-शख तथा श्रह्लगारो पर कन्ना करने 
बाला था फिर फोर विलियम पर धावा बओलने बाला तथा सारे 
कलकतते पर श्रधिकार जमाने बाला था। मवररिकः जहाज पर श्राने 
वाते जैन श्रफसरो पर यह भारयाकिवे पूर्वं ज्ञाल में रहै, वर 
फौज इकटरो बरं फिर ब्राकायदा उन्द सैनिक शिक्ता देः । 

इस ब्रीच मे जदृगोपाल मुकजीं 'मावेरिक' क माल को उतारने 
का रन्दोभस्त कर रदे ये | कदा ज्ञाता है कि राय मुद्धल के पा क 
एक नमींदार से इनकी बातचीत हई थी, जिसके फलस्वरूप उख 
जमीँंदार ने यह प्रतीजा की थी कि माल उतारने के लिए वहं श्रादमौ, 
नर्व श्रादि देगा । मविरकः रात को पहुचे बाला था, जहाज की 
पहिचान यह होती कि उमे कु लालयेनें कुं लास तरीके से टँगी 
हु होती । यह सम्भा जाताथा ओ १६१५ की पदिली जुलाई तक 
पिली कित ्रल् ओट जायेगे । 

इसमे कोई सन्देह नदी कि श्रदुल घोष की श्राजञा के श्नुसार ङु 
आदमी राथ मङ्गल के पाल नाव से इसलिए गये ये किं जहाज के 
माल उतारने म मदद दं। येलोग कोई दस दिन तक वहीं श्रासपास् - 


१०६ मारत मे सश्र पत्िच्वैषया का्सेमष्छफारी इतिहास 


डेराष्डाक्तः पडे रदे किन्ुष्डूे ऋ ग्रस्त -भीर्वेशिक नही वेव 
का, न वैडेविगरा ते कोई सण्ट्शु श्राया यास किणध्मालुप -हेता कि 


छत ्क्षरदेरं क्वोदोर्श्तैःहै † ८ ठ्य. नर , न्ह 


इधर तो ई लंगिष्धवविरिक की शीतता मै $ ए ये" उ 
कार ते एक ङ्काक्तौह जुशीई कौ यद्‌ खबर ` लेकर जाया कि श्याम 
का जमैन कौषं नं्ि ऊ जसिवि राय मङकष मे "पव हजार गर्ल 
उच ऽपक्त ्षातृश्च तथा एक ताक प्या भेश्च रहा ई । (1 

{ ८ ~ भ म ग्नः 
कायो प इस दरं वहं सीचा ङि जौ (पावेरिक' सं माल श्नेवाला 
थ ग्रौर नहीं श्या यह्‌ उषो कै त्ति पूति है; ध इछ. सन्देश 
लौमै वलि को दिवि हकर वैकराक' लाने वर राज्ञी कथो, ताक्रि बर 

फरिखं से कद सके कि पहली ` योजना त्यागन दी जाय ब्कि 
दूर किरेतं सन्दीप बुलारीरं तथा गोक्णी मे मेनी नावे । जुन _ 
म परका९'को रयमगले मे अल उतारने कौ योजना करा पताल 


गी 1 इक्र जदं खरकार चौ्त्नौ हो गई | ४ 


९ त रष £ ष ४ 

। ७ श्रगत्त को वृहू पार पुलिने हैरी एन्ड सन्स क द्फ्कः 
कमैरह-की तलाशनो लौ. श्रौर ग्रिर्तारियो कीं; १३ अगस्त को 
षद्न्तकारिघ् मे सने वैटेविया म हेलफेरिख को दुशियार करते हु८- 
एङ. तार द्विया |, १५ श्रुगस्त को मरर्टिन. उफ नरेद्र भद्वाचाये च्चौर 
एक दूसरा आदमी इेलफेरिख करौ परिस्थिति -समरमने के लिए राना र 
हो-गये |. ६ ‹ स २ 

~ ४ छितस्वर को उलासोर क यूनिव्शल ए्योरिवम कौ { जो हैरी - 
एर- चन्त की शाखा थौ ) तथा र्‌: मन्ल-दुर कपटियपाड़ा नामक 
एक क्रान्तिकारिवों के ्रडड़े कौ तलाशी लौ गई 1: दाँ पर ` एन्द्रनः - 
कानस्क मानवि तश्थ पन्य के एक्‌ श्रखवार कौ -यद कटिग भिली 
जिष्ठमे “मावेरिक जहाज -की याना के सम्बन्ध मे ङु छपा थी] 
, छन्त; वक्र पाच वंगालिगरो के. एक जत्ये को'येर जिय.यवा श्रौर 'हनञ्जः ` 


५ ह 


णको; गिास्तधषं मे जर्मन योजनार्प- „~ गभा ०४ 


का.जतीन हुफङीभकर्थाः इंनसूटर ` षुेरन्वद्रं मुकयी कान्द 
वितत्य रविजकषरीप्रदि गयेऽ। ॐ ७15 न्धा {प 
¶णिन्डसन्याला्म्िन, के बरे मेचष्मौर फु, पी. कदीभ्मीलूम 
शरा | अम्त्तकर्जक्रिर देकतफेरित कोग्यरूेनि, क निरये 'दोऽपरडयंकं 
ै-गोश्ा गये एरऊदिश्वर १६९५ ओ््मारधिन के वैरेषिक डे एको 
जार दिषाप्रयानि पफ नद 0 फ 0०पा प, ७ ना5 णक पषा 
हषतरप्छ-ह, ल 8119८" इतके पङलस्वरूप रहुकीतित इं 
्रौरषदो बंगालपाये मये, एक तो इनमे से" भोला फत्व्ट्ी ये 
र्ठ जय१६ द कोन्भोलास्रथ नेधितपष्ट्या ऋ ली >५- < 
क मए; ऊ $- दन्य क्रोलसाथ' ८ 5 ए 6. . - छ 
7८ श्रन्‌ हेम संकरे मरमििरिका तथा ष्हिनरोष्रल) नामके जहा 
कवु नह्रिमे न्ये दोनोष्जदाजःग््रमेरिका ते पूवीं ष्डेशों के-्तिये 
कास हुए येः “छकटप माविस्कि मे छम्य प्वसपकनीरकोतेरत 
ठोने बाला स्टीमर भरिषो सैभपरिक्कोः भ्वी रक लसन कम्पन 
त केकरे करमसी ने ्ह्नरव्याम्‌ रैशिक्ौनिंको भ्केणसैन पेड 
कामक तुह से६१२क ठ रञपरेलव्कोष्वह धिनक ' माल लके 
भिनाल्हू्मा एने परक्िलावीगन्त्रादि रन र्विक्षिकर २२५ लष्ाज ,डे 
नौकर धै, इन मरिच व्कथित ईरानी इष्ोने त्रप को" छनसाम 
स्तर दस्तलिसतफिक धानाः च्रवर्तः केये केश्ि -व्यक्कि प्मिरितीय कु 
जमन दूतावाड का फा क्िन्केन त्रा 'भवठः नामक श्रखनार 
हरदयाल के बाद सवेसर्वा अ्नन्र.फै^हनको मेना था | इनमे से 
प हहि सिर षजाफके भाष अवो मं चन्दनः साद्धितः' था | 
शगेरिक पद्ठिलिऽतो (दच्छिण कैलिफोर्मिं वा" कम सैन लोते नडेल^ कैनो शप्र 
केमापिएम्वह। से 'खसेण्जात्रा के" रन्‌ (४ धि )?-कौ श्राज्ञ मित्त 
गदे 4ह पिर सोतोररो करीषः के-लियेनतानाः केकया नमः मेस 
स,६० मीलाश्चिम भ्या भन्मह्ः पर च $निनलारसेन") , नासि 
पता3०500तर"वहा्र केग्रमिने रास या दस -गदान। ब 


१०८ भारत मे सश क्रान्ति-वेष्टा का रोमाचकारी इतिहास 


दशेर नामक एक जर्मन के द्वारा न्युयाकं. मँ खरीदे हुये श्रल्शख 
थे, सैन डिगो नामक जहाज पर ये श्रल्रशस्र चदाये गये ये) 
मावेरिक के कप्तान को यह श्राज्ञाथी कि रादृफलों को एकं खाली 
तेल की टंकीम भरद, शिर ऊपर से उसको तेल से भर दे, श्रौर 
एक दुसरी टंकी मे गोल वगैरह भर ले, ब्नौर जरूरत पड़े तो जहाज 
कोडुबादे। इत्तिफाक ेषा हुश्रा कि एेनिलारसेन से मावेरिक की 
भेर नहीं हुदै; श्रौर ऊठ दिन इन्तनार करने क चाद मावेरिक 
होनोलूलु. होते हुए जावा रवाना हौ गया । जावा मेँ डच सरकार की 
श्रोर से उखकी तलाशी हुई, श्रौर बह खाली पाया गया। एेनी 
लारसेन धूमते षामते सन्‌ १५केजूल के श्रन्त तक वाशिंगटन के 
होकियाम नामक स्थान मे पर्चा, नर्हा श्रमेरिकन सरकार ने इख सारे 
सामान को जन्तं कर लिया । वाशिग्टन रिथत जर्मन राजदूत करौन्ट 
लर्नसडोफं ने श्रमेरिकन सरकार से कडा किं यह माल नम॑न र्टरका 
दै, भिन्त श्रमेरिकन रकार ने यह बात नदी मानी । 

देलफेरिख ने वैटेविया मेँ द्रे हुए मावेरिकं क ललाियों 
की सत्रेरदारी की, ताकिं उनको कोई नुकखान नदी पहु, किर 
उसी जहाज म उन्ह श्रमेरिका बाप मेज दिया। श्रन दी 
बार इमे हरि सिंह के जजाय (सर्टिन" ( एम० एन० राव ) गये, 
इस प्रकार मार्टिन श्रमेरिका माग शये । श्रमेरिका मे प्टुचने पर मरिन 
श्रमेरिकिन सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिये गये । 

हेनरी° एव० 

पक दूखया जहाज भदहिनरी० एस" मौ इसी परार जमन भारतीय 
षड्यन्त्र के सिलष्लि मे लमा था । बह मेनिला पे शषा के लिये 
रवाना हुश्रा, किन्तु डु गौकलों ने इव कषा पता पा लिया कि मामलारयो 
३ । गख उन्होने जहाज की खानगी के पिले जहानका सब माल 
उत्तरा लिया । जब एेसा हुश्रा तो वई बजाय शघाई के पोन्टिन्नानाक 
रवाना हु्रा । इतफाक एेखा श्रा नि रासते म उसका मोटर निगद 


हेनरी० एस १०६ 


गया श्रौर उसे सेलि्रिस के एक बन्दरगाह मेँ ठहरना पड़ा ¡ उस जहाज 
पर दो ज्म॑न श्नमेरिकन थे, एक वेड ( 6108 } श्रौर दूसरा बरोएम 
20607) । मालूम होता है कि इनकी योजना कुठ एेखी थी कि 
जहाज तैका जाता ग्रौर कु श्रल्रशख्र उतार देता जो श्याम भर्माके 
सीमान्त मेँ पकोह सुरङ्ग मे छिण दिये जति, श्रौर बोएम का यह्‌ काम 
था छि वह सरहद्‌ पर इिन्दुस्तानियों को फौजौ शिक्त देता ताकिवे 
बर्मा पर हमला ॐ लिये प्रस्तुत हों । बोएम वैटेविया से श्राते हुए 
सिगापुर म गिरफ्तार हृश्रा, सेलिविष से वह वैटेविया गया था । बह 
चिकागे स्थित हेरम्बलाल गुप्त की श्राज्ञा के श्रनुस।र मैनिला मेँ “हेनरी° 
एस पर सवार हुश्रा था, इसके श्रतिरिक्त इन्है मैनिला के जर्मन 
दष्ल ते यह श्रजञा मिली यौ कि वे वैका मे ५०० रिवालवर उतारे, 
ग्रौर ५००० मे से बरकी चटगाव मेज दिया गया । यह बतलाया गया 
याफिइन रिप्रलव्ो मे रादफल क कुन्दा दै, इससे जान पडता है 
किं वे मौजेर पिस्तौल ये। 
इष ब्रात को विश्वास करने क लिये कारण दै रि ज्र 'मावेरिक 
` की योजन। श्रसफल हो गर, त्र शंधाई के कौघल-जनरल ने श्रल्ररालो 
के साय दो श्रौर जहाज के बङ्गाल कौ खाड़ मे मेजने का प्रषन्धक्तिग, 
एक रायमगत्त को द्रा बालाषोर मेँ । एक प्र ३०००० राहफले, ८० 
लाख कातू स, २००० व्रिस्तोलः हाथ वाते बम, विस्फोटक श्रौर दो 
लाल स्पया ले जानेवाला था, दूसरे मे ८०००० 'गदफले, दख र!ख 
कातू प, रम च्रादि जानेवाला था! भ्मारिनःने वैटेविया के ज्म॑न 
भोंस्ल को बताया कि श्रभर राय मंगल मे कोई जहाज को उतारना ठक 
नीं दोगा, इसके बजाय हरिया मे हौ उतारना ठीक होगा । इ स्थान 
परिवतन के सम्बन्ध मेँ हेलफेरिख के साथ श्रालोचना केबाद्‌ यह 
योजना बनाई गरईैः-- 
तय हूश्रा कि हदिया के लिये लान सीधा शंधाहई से आयेगा। 
बालाखोर फे लिये जहाज जानेवाला था वह एक नमन रटीमर होने. 
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११० भारत मे सशाख क्र ति-ेष्टा का रोमांचकारी इतिहास 


वालाथानो एक उच बन्दरगाहमे थाग्रौरनो कि वीच सनुद्र में 
श्रलशख लादनेवाना धा 1 एक तीमत ष्टोमर जे एक प्रकार से लड़ाई 
का जहाज था श्र्रशल लेङ्र अन्डमन जानेवाला था, वरहो वहं पोर 
व्तेधर पर हमला करता- मत्र श्रराजज्ादियो, कैदियों तथा सिङ्गापुर 
रेजिमेट के बिद्रोदियो को दु डता श्रौर ` ्रपने मे चार रयून जाता 
श्नौर उप पर हमला बरोल >ता । बङ्गान में षडयत्रकारि्ो को मदद दन 
के लिये एक चनो ६-००० रिल्डर तथा ए» पत्र तेकर पेनांगमें 
एक वंगाली को देनेवाला था । यद्वि ये न मिलते तो वह कलकत्ता के 
दो पतेमेंसे किमी पते पर जाकर यह धन तथापत्र देता । वह पत्र 
तथा धन श्रपनौ जगहं एर नहीं पहु सङ क्योकि वह रस्तेमें हौ घन 


के चाथ शिरछ्ठार हो गवा | 
इषके साथ हौ वह वंगाली जो पमानः के साथ वदटैविया गया थां 


शंभाई में वहां के जमन गजदूत ते बातचीत करने के लिये मेजा सवा 
था, इक वाठ वह टिया बलि जहाज से लौटनेवाला श । ज्ञफी 
मुश्किल से वह शंघाई परहवे ओओौर वही गिराः हो गवे | 

इख बीच मे जतीन मुक्जीं क मृत्यु > गाः क्लकचा से षडयंन- 
कारी चन्दनगर मे जार दप रहे ¡ शधाई > वरंगालो नी गिरप्लासी 
ॐ बाद, मालूम होता है. जर्मनों ने ठंगल कौ खाड़ी मे हयिवार पह 
चाने कौ योजना छोड टी ! 

वेवेडे बोम च्रौर देरस्मलाल गुन पर चिन्नगः नें सरार री रोर 
से मुकदमा चना श्रौर उनको नजा हुड ] नवन्वग ' ६४७ में तैन 
सिस्को सुक्दमा चला. इशमे मी लोगों को उवाय हई । 

शघाइ म प्रप्ताद्वि 

च्रक्टूभरर १६६५ मे शं पाई गी" म्बुनिखिपलं पुलि ने २ चीनि 
को गरप्तार क्वा. इनके पाठ १०६ अयोमैटिक पित्तल तया २०८३ 
चालियां नकली । ये चीनं उनको नीलत्तेन नामकं एक जर्मन ने 
थी. वे लोय इते लदान ऊ तस्ते > नीदं दछिपान्र ले जानेवाते य 1 

छषएक प्रकार की मुद्रा 
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शघाई मे गिरप्तारियां १११ 


जिस पते पर वे यह माल पहुंचने वलि थे वह था ्रमरेन्र चटर्जी, 
श्रमजीवी समवाय कलकत्ता | श्रमरेनदर उन षदुयंतरकारियो मे सेथाजो 
चन्दननगर भाग नुक था। 

नीलपतेन का पता ३२, ्योगयूमिपू रोड जो इन चौनिर्यो के मुकदमे 
मे्राया था श्रवनी के रोजनामचेमें मिलाथा। श्रवनी क्रातिकारी 
समिति कीश्रोर से जापान भेजा गया था, वह ज्र जापनसेदेश की 
शरोर लौट रहा या तभी ्िगापुर मे गिरफ्तार हृश्रा था । यह विश्वास 
कने केलिएकारणदहैकियातो यह या दूसरी दी किस्मकौ योन- 
नाये रासव्रिहारी च्यु की सलाहसेत्रनीथो। रारविहारौ इन दिनों 
नीलसेन के मकान में ही रकि हूये थे । रामविहारां जिन पिस्तौलों को 
मारतवर्षं भेजना चाईते ये वे माई ताह श्रौषधालय, चाश्नं ठुड रोड 
पर एक चौना दारा पये गये थे, नीलेन के पतोमे यह एक पता 
था । एक दूमरे क्रातिकारी जो उख मकान मे रहते थे उनका नामथां 
श्रविनाश राथ; यद श्म शं प्रई क जमन भारतोय षर्व मे लिप्त 
या जिसका उदेश्य चोर से मारतवपं मे श्रल्न-शच्न भेजना था, इन्ोने 
श्रवन क जस्ये चन्द्ननगर मे मोतीलाल रायो एकं सन्देश भेजा 
था जिसमे यहकहागयाथाकिस््रटठीकदहै श्रौर के योजनारेसी 


निकाली जाय जिससे श्रविनाश राय भारत मे निर्विघ्नता से पर्हुच जर्ये । 
श्रवनी के नोटलुक मेँ मोतीलाल राय के ्रलावा चन्दननगर कलकत्ता, 


दाक श्रौर कोमिक्ला के करं जाने हुए करातिकारियो का पता निकला । 
श्रौ चीजों ॐ साथ उस नोट्ुक मे श्याम के पकोह नामक स्थानके 
निवार श्रमर सिह इजौनियर का प्ता निकला । हेनरी एष० नामक्र 
जहाज के इसी पकोह मे कु श्रस्र-शख्न उतारे जाने बले ये । च्रमर 
सिह को जाद्‌ मे मोडल प्रडयत्रमें फोषीकी सजादे दी गईै। 

इतना लिखने के बा रौलट सादर लिखते ई “जर्मन के इन 
सारे षडयुत्रो से यह पता चलता है कि क्रातिकारीगण जड़ी ्राशर्ये 
रखते थे ।कम्तु जमेन लोग उस श्रादोलन की सूप रेखा से विलक्गुल 
श्रपरिचित ये जिसको वे उपयोग मे लाना चाइते थे । 


११२ भारत मे सश क्राति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिहा 
विहार घ "उड़ीसा में क्रान्तिकारी 
आन्दोलन 


विहार व उड़ीसा प्रांत श्रत त्रलग-श्रलग हो गये है, किंतु तथा-कथित 
प्रान्तीय स्वराज्य के पहले दोनों प्रान्त एक ये । विहार-उडीसा प्रात के 
एकं तरफ बंगाल तथा दुत्तरौ तरफ संयुक्त प्रान्त होने पर भी क्राततिकारी 
श्रादोलन की दृष्टि से यइ भूमि ऊपर सातरित हो चकौ है, विशेष कर शुरू 
केयुगमे यह बात श्रौर भौ षस्य धी । जिस युग कौ बात हम लिखने 
जारदेर्है उस युगम जरज्गाल श्रौर विहार अलग होचुके थे, सन्‌ 
१६०५ तक ये दोनो प्रान्त एक थे । विहार मँ क्रान्तिकारी श्रान्दोलन 
पनपा नही, इनक वजह मँ यह समभना हू किं विहर मे॑श्ेभरेजी शिक्तिति 
मध्यव्रि्त श्रेणी कौ उतनी हद्‌ तक उ्त्या नौं हुई, इवलियि नतो वे 
समस्यये थी न उनके वे समावान । विदार जङ्गल # बहुत पामहौ 
था इसलिए शरेग्रजी राज्य के विस्तार के साथ साथ बहुत से बङ्गाली 
बृटिश साम्राज्यवाद क सहायक तथा गुलाम बन करे व्िदार मे आकर 
स गये, इनकी ह"लत ब्रङ्ालल की उपो ध्रेणो के लोगो से ग्रच्छी थीः 
इसलिए उनको राजनैतिक श्रान्दोज्न से को सरोकार न था। दूसरी 
च्रोर इन्दं लोगो की वजहसे बिद्रारकी मध्यम रेणौ पनपन सकी, 
एफ तो वे शिक्त मे इन वङ्ग(लयों से पिष्ठडे हुए ये, दूखरे ये बगली 
मजे हए रुलामथे ब्रृटिश साम्राज्य इनका एतवार करता था। 
गदर के तूफानी दिनों मँ इनकी परीक्ता हो चुकौ थी, इसलिए वे व्यादा 
त्रा्ानी से नौकरी मे ले किए जति ये | श्रप्रातगिक होते हुए मी ण्ड 
कह देना श्रावश्यकदै किश्राज दिन विर मजो वगाली-विहारी 
समस्या है वह केवल विहारी तथा विहार मेँ बते हुए इन वालि के 
चर्थात्‌ मध्यित्त श्रेणौ के श्रापसी भगड़े से उद्भूत दै, इनमे मगड़ा 
सि इतना है कि विहार के वंगाली कहते ह हम खानदानी गुलाम है 


केनेडी हृप्याकांड ११३ 


हमे परे गुलामी मिक्नी चादिये, चिन्त विष्ार की मध्यवित्त श्रेणी 
कहती है कि नदीं यह शोई चइ नहीं ह्म लोगो ने भी गुलामी करने 
की श्रच्छौ तालीम पादे है, हमे गुलामी पहिले मिले ! स्मरण रहे यद 
भगड़ा केवल नौकरियों तथा दुक्ड़ का भगदा दै, जनतासे इसफा 
कोई सम्बन्ध नदी, पिन्तु मध्यम श्रेणी के पड़े लिखे गुलामी के लिये 
लालायितत वंयाली श्रौर विहारी दूखरी भ्रेणियो कौ स्शनुभूति प्रा 
रने के लिये कैसेकैसे नरेदेर्देहं कैनीवेशर्मीसेवे विहार श्रौर्‌ 
चगल क्ती सस्कृति कौ कसम खा रहे ह यह देखने कौ वात ह । 
केनेडी हत्याकांड 

विहार भूमि पर जो सबसे पिला क्रान्तिकारी विस्फोयन 
हुश्रा वह्‌ कैनेडौ इत्याकराड था कन्तु इसप्ते विहार निवाघियोंसे 
कोर ताल्लुक नहं था । गाल मे मिग्म फंडनामक एकं जज 
ये, इनकी कलम से सैको देशभक्तो को षजा हो चुकी थौ । कहा 
जाता है कि राजनैतिक श्रभियुक्त को सजा देने मेये महाशय इस्त- 
गास से कहौं श्रभिकं जोश दिवलते ये, रोई राजनैतिक मामन 
इनकी श्रदालत से नहँ दूरता या । लोगों मे इन सब वातो से निराशा 
पैल रही थी, दल ने निश्चय क्था कि प्रकार श्रातकवाद्‌ को 
धिर नीचा कर सहते जाना गक्लत है, तटनुठार यह निश्चय हुश्राकिं 
श्रातक्रवाद का जवाच्र श्रातकेवाद से दिया जाय | यो पर एक बात 
समस्‌लेने की जरूरत है कि भारतीय क्रातिकारियो ने श्रातक्वाद से 
कमी काम नद लिया, इन्होने तो निरन्तर चनल्ते वाला सरकारी श्रात- 
केवाद्‌ का जवार श्रपनी कोण शक्ति के श्नुसार एक श्राध दिटपुर 
दमलेपे देनेकौचेष्टा की | इसदृष्टि से वे श्रातकवादी नही ये, बल्कि 
श्रातक््राऽी थौ यहं सरकार, भारतीय क्रातिकारियों को श्रधिकसे 
श्रधिके कहा जायतो प्र्यतंकवादी शदपणाला-{लागा४ ) कदा 
जाय | रहा यह्‌ कि दन छिटपुट हमल से बनता वरिणढ़ता क्या ई, 
१७ उत्तर मे मारतीय क्रातिकरारी ग्रा !रिशि वीर रेन्स मैस्विनी ॐ 
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खुदीराम तथा प्रफुल्ल १९५ 


साक्र मुजपपःपुर मे हौ मिस्टर क्षिरफोदं प्रर चढ़ाई करं, ये ठो्नो 
एक तोकम उप्र ये,खुद्ठीराम कौ उम्र केवल सत्रह साल कौ थी; 
दूरे ये मुजपंफरपुर मे नयेथे फिर मी इन्दोने हिम्मत नहीं हारी, 
श्नौर एक धर्मशले मे टिक कर मिरटर रिंग्फोडं का पता लगाने लगे । 
कुहं दिनो के श्रथक्त परिश्रम के बाद उनको पता लगा क मिष्टर 
किंरछफोडं किस रग कौ गाड़ी में घर कच घूमने निकलते ह । उन्होने 
निश्चय किया ज इषी प्रकार मिष्टर िगतपोड' घूमने निकले तो उन 
पर ब्रम डाला जाय, श्रौर इस प्रकार श्रपना ध्येय पूरा किया जाय) 
इन नौजवानों को हम नृशस हत्यारा न समम क्योकि जि उमय 
उन्होने निश्चग्र कर लिया कनि वे मिष्टर किरहफोडं पर त्रम डालेंगे 
उसी समय उन्दोनि यदं मी समभ लियर याकि उनकी नन्दींसी 
गरदन होगी श्रौर फी कौ रस्सिया होमौ) नौजवानी थी, श्ररे 
श्रमी तो सत्र उमे विक्रसित मी नदींहो पाई थो, फूल श्रमी खिला 
नहीं या, कलो के श्रन्द्र गन्ध कैर पड़ हुश्योरहोथी भि इन्दोनि तय 
करलियाकि यह भिना खिले हौ मुरभा जवेगी | देश की बरलिवेदी कौ 
दस उलि की जरूरत थी, बस वे तैयार हो गये । 


३२० अर पेल १६०्द्‌ 


३० श्रभरल कौ सत थी, को श्राठ वजेये। एक गाड़ी रकी 
दुरे चलीश्रारहो यी, हारम गाडाकारंगव्ौयाजो मिष्ट कि 
फोडं की गाङ्ीकाथा| खुदीराम बरोक्ठ तथा प्रफुल्ल चाकरी ने, जो कदी 
्रेधेरे मे कलव > पास प्रत्ता कर रहे ये बड़ी सत्कृता से इस गाडी 
कौ श्रोर देखा, ह वह बौ गाड़ थौ, उन्होने श्रपने बम को सम्हल 
. लिया, श्रौर गाड़ी मार कै श्रन्द्र आते ही बम चला दिया। दुरमाग्य- 
वश उत गाद़ीमें वे जिसे मारना चाहतेये वे, नदीं ये, व्किदो 
्रमरेन रमणिवा थी । एक श्रामती कने डी, एक कुमारी केनेडी, दोनो 

वही दठेरदहो गह | 


११६ भारत मे सश क्रारि-चेष्टर का रोमांचकारी पतिहास 


छुदीराम शी गिरफ्तारी 


बम फेककर ही खुदीराम भाग निकते। इधर पुलिष फो खमरर 
लगते ही खारा शहर धेर लिया गया, च्रौर तलाशियो कौ धूम मच 
गर । खुदीराम रात भ९ माग कर युजपषरपुर से पर्चो मौल की दर 
पर वेनी पहुंचे, याँ सबेरे के समय भूख से परेशान हालत मेणएफ 
अनिये की दूकान पर लाद चने की तलाश पर शये ये | वहं उन्दनि 
लोगों को कहते सुना कि सुजप्फरपुरमे दो मेम मारी गै है, श्नौर 
मारनेव्ते भाग निकल । इस अत को सुन कर कि किग्सफोडं नहीं 
मारा गया है, श्रौर उसकौ जगह प्र दो मेम मारी गई, खुदौरामको 
इतना श्राश्वयं तथा क्लोम हूश्राकि एक चीख उक गले से निकल 
पड़ी । उक बाल ्रश्तम्यस्त हो रहे थे, चेहरे पर हवादया उड़ रही 
थी, एक मयानक दुषंटना कौ छाप उसके चेहरे पर था। लोगों ने जो 
खुदीराम की चीख सुनी श्रोर खुदौराम के श्रस्तव्यस्त चेहरे की श्रोर 
देखा तो उन्द स्काएक शकहोश्रायाकिहोन ह्ये वही हत्यारा है, 
असख लोग उसे पकडने को दौड़ पड़े । जनता को तो इष काम से को 
सानु मूति नदीं थी, इसके साय दी प्रलोमन बहुतसेये,गृदरमं प्फ 
एक श्रमेज को जिलाने पर कैसे एफ एक ज्जिला इनाम मे मिलाया 
यही ब्कि लोग को याद्‌ थी | खुदीराम सहन में श्रातमश्रपर्पशु करने 
वाला नदी था, उखके पास एक गालो से मरी पिस्तौल थी, किन्तु वह 
उसका नाहं उपयोग नहीं करना चाहता था । वह्‌ दौड़ा, उसके पष्ठ 
पीघ्े जनता दौडी । यह कितना श्रजीब दर्य था, जिस जनता के राज्य 
लाने के लिये खुदीगम ने यह महान त्रत लिया था, बहौ उदको पकड़ 
कर साम्रा्यवाद्‌ के जल्लाद के हाथ सौपने जा रही थी | 

शन्त खुदीराम प्रकंड लिया गया । सम्राज्यवाद के ध्रगरित 
भाई के गुरडो से यह नन्दा खा मलक कबर तक्र बचत्ता १ पुलिस क 
दपा ने उसे पकड़कर परुजप्फरपुर मेन दिया । श्रते इतके बद्‌ 


भारत ेसशख क्रांति-चेष्ठा का रोमां चकारी इतिहास 
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श्री खुदीराम बो 
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नि-चेष्टा का सोर्माचकारी इतिक 


आत मेँ मशल्ल करा 








काक्रोरी के शदीद 


प्रफुल्न चाकी ११५ 


का इतिहास वही है जो स्र शहीद का, हे, न्याय का पदा र्चा गया, 
फी ठुनाई गई, फिर एक दिन दे दी गई । 
प्रफुल्ल चाश 

खुदौरम तो वेनी पहुचे इधर उनके साथी प्रफुल्ल चाक्नी समस्ती- 
पुर पर्हुचा, किन्तु साम्रज्यवाद का नाल सा सुवस्तृत्त है कि वर्होभी 
उसे दुर्भाग्यनेश्रा घेरा । जि उवे मे प्रफुल्न चाकी बैठा था, उसमे 
एक दारोगा जी मी कैठे ये| ये पुजफ्फरपुर के हत्याकाड के विषय मे पुन 
सुकरे थे, इ्होने जो प्रफुल्ल को देखा तो इनको सन्देह दृशा । दारोगा ने 
परिले मजप्रफः पुर पुल्लिस को तार से इत्तला दी, फिर हुलिया मालूम 
केर दो तौन स्टेशन त्राद उसको गिरफ्तार करना चाहा; किन्तु प्रफुल्ल 
मी इष्क्रे लिये तैयार था। उसने श्रपनी पिस्तौल निकाली, श्रौर 
घोड़ा दधार एक गोली उस व्यक्ति को मारी जे उसे पकडे श्रारा 
था, क्न्तु बार खाली गथा | श्रनजबकिं एेसी हालत हो गई, तो 
प्रफुल्ल चाकी ने पिस्तौल कौ नली कारुख बदल दिय, श्रौर श्रपने 
कोदी गोली मार दी। प्रफुल्ल चाकी वीं मुरा कर गिर पड़, 
दारोगा जी हाथ मलदे रह गये । दारोगा जीका नाम था नन्दलाल 
बनजी । नन्दलाल बनर्जी को बहुत सम्भव है सरकार से इख खून क 
लिये कुच इनाम मिलाय, किन्तु करान्तिकारौ दल कीश्नोरसे भी 
उन्दै छद मिला । कुदं दिन बाद नन्दलाल् कलक्रत्ते की एक स्क 
पर दिनदहाड़े मार डाले गये, बंगाल के क्रान्तिकारियों ते प्रफुल्ल 
चाकी का तपंण इस प्रकार नन्दलाल् के शोणित से किया] 

सन्‌ १९६०८ का जमानाथा, श्राजकी तरह मोय्ये पर तिरङ्ञा 
मंडावाला युग वह्‌ नहौ था, बन्देमातरम्‌ कने पर केडों की मार 
पड़ती धी, एेसे युग मेँ खुदीराम का यह चम--एक गुमराह लदयभ्रष्ट 
बम दही सदी सग्राज्यवाद की श्रोखों मे कितनी ब्रही धृष्ट्ताथी| यों 
चो घाम्राज्यवाद के तरफश मं बहुत से श्रल्र ये, किन्तु इस श्रपराष 
के लिये केवल एक ही सजा थी, मौत, जल्लाद के हाथ कौ मौत 

१९ 


वि, एकन पिभ ६ 
“ण्ठ भारत मे रशन गरीम्िचेद्धोःा रोमाचकारी इतिहास 


देशं वकीलों शी'कमो नदीं धी, स्ये कमि श एकः वकल" की "शूट 
यी, किन्तु खुदीराम ॐ लिये कोई व॑कीलं नही मिल } केवल `क 
कालीदास बोस खुदीराम की श्रोर सेः: पैरवी करने के लिए तैयार हृष, 
किन्तु खुदीरामक्तौ वकीलों की जरूरत 'क्या थी, उंखने(पो खीकार 
कर लिया कि उसीनेत्रमरफेकाथा) जनने रोषको फोक्षीकी संना 
दी, ११ अगस्त को खुदराम कोफांसीदेदीग्दै। ˆ “ 
यह एक ` दिलचष्पं बति टै भ जिस जनता मै नौसतभीवश 
खुदीराम को पकड़ा दिथा था, उसी जनता ने घुदीरामकौ कींछीके 
बाद उन्द एक शहीद कौ इज्जत दी, बात यह दै इस बीच में" जनता 
जान चुकी थी कि यह धूघराले बाल वाला, बड़ी-बड़ी । श्रलोवाला 
"किशोर कौन है। सुदीराम की धुंधुश्राती ` चिता के चारो श्रोर "एक 
विराट जन॑समुदाय था, लोगो क धिर परं उधं ' स्मये श्रहिखा का सभूत 
नहीं धी, लौ जी खोलकर 'ध्रपनेश््यारे ` शहीद का 'ऋथिनन्दन ्कर 
रहे ये स च 5 - 2 ~न + + --2 
> श्रीचिर विंतशमीःजैल पकी, स्म की ` देह उसभ भस्पीमूत 
हो र्वकी, किन्तुं जनतां को श्रधने प्यारे शहीदन्की"स्मृतिंरष्धारी थी, वह 
मपटो उक रादष्के लिये" किरी ने क्षी ' तावीघ्चं बनवाई, किसी 
मे उको. स भसी, छियो ` नै उसे श्रनि स्तन-पर'मला )' एक 
स्वर्गीय दृश्य र्या द्रौर यैहक्षियां ? हारौ `श्रादमी पक-सथःपूटं कुट 
कर रोर्दिये "कोक्षश्रोषू पोता धै, कोर गम्भीरं बन" गया या। 
इष सार्वजनिक शोको भ एकःदिव्यं चीज सर्मा हं । एतिहासिक 
दृष्टस मी शसक केम महत्व नं है," यदह वातं स्वेदैः कि इन 
सरवखत्याशौ श्रक्लमस्तो ने नतां फी "सथ मे नहीं लियी था, विन्द 
हनकै मेहन दथीग तथा फी ' को एक खेलं समने की मनोत 
ने जनताको इनकी श्रोर लीच लिया | लोरि्थीं मे, कानियों 
मै किम्ब्दन्तियो मेद्न ले की रीदूवालो काप्रवेश हो गेया, 
` सकरद श्रवसो के जरिये 'से एक ईत वषो में ज्नितना जनिता 


ल्येफमान् तिलक ओौर-खदीयम्‌ ११६ 


र प्रवष्ट नही हयो प्राता श्वा, येश्रलमूत प्फफोंषीसे एकदिनुके 
शरह्वर.-उससे कही यादा लनतां क दिल -मे षर कर तेते ये। 
हिन्दुस्तान मे सैकडो दल वप्रौ.से कम कर दे ह, जिनमे मे ङु के 
प्रचार काया टंग श्विलङल श्राध्रुनिक दै। जर्दो देखो वे. श्रपने 
दमिर्यो.को षमा-णोप्राइयो मे, संमापति ,करफे बुक्ाते ईं, दृति 
१ 1 कन्तु फिर भ उनका, नाम.जनता तके उतना नदी पर्ुच सका 
दहं पर एकं. सोचते की बात है, श्रस्तु | 
_ , रलोक्कमान्य तिलक श्रौर. घुदीगम 
7 सुदीराम क कछभिनत्दन केवल श्राम -जनताने ही नदीं किया 
बल्कि गधी जी के. पिले भास के एकमान्न समभार सार्वजनिक नेता 
लोकमा्य- तिलक. े स्तय इ कराड पर दु ज्ञे लिखे । रौलट सादर ने 
लिलादै कि ये -लेख “केखरी"” मे मई श्रौर जूत मे क्ञाशितहूुये थे 
त्तथा इवमे -जनताविरोधौ श्रफससे को.दटने क लिएटनम शी प्रशंसा 
कौ गई थी | प्रानक्लके दंखाके भूतसे डरे हुये श्र्िसावादो काम्रेख- 
जिनो को शायद यह सुनकर-पमिरगी" श्राजवे किं लोकमान्य को इन्दीं 
लेखो ॐ कारण कै सालन की सजा मिली.थी। 
२ २२ की मराठी "केषर म जो सम्पादकीय प्रकाशित द्श्नाथा 
उस से कु दिश्सा.रौलट साह ने उद त किया दै, वह. यो है- 
> -५"{८६७की जुबली रात को मिस्टर रेड की इत्था के वाद्‌ से 
[नप्प के इपर षड़ाके, तक प्रजा के हाथो, सै,कोई मी रेसा काम नी 
हुच्रा जो अफसर वगं के ध्यान को हमारी श्रोर श्रच्छी तरह लीचता। 
$म््थकी हत्याग्रो मेच्यौर इसःयद्ाफे मे ब्रहती प्रभेद दै.। -साहष 
तथा, अच्छी तरष्ाद्नपने काप्नकोश्रुजामृदेनेकौ इष्ट्सिदेखा जय 
~तो छपेकर भाद््मो.के काम को बंपरल केर पार्टी लोगों केतकूम.से 
1 भे्तरू सानना- पड़ेगा । यदि उद्धश्य तथु द्धाय जमी-+को देखा जय 
द्ेभ्माल वालं करो भेषठतर्‌ नपृनना प्डेमृए। नतो बेहक वधु्चो नेः 
वम पेकनेवालि बगालियें ने ये काम श्रपने ऊपर विये रषा 


१२० मारत मे सशस् क्रान्ति-चेष्य का रो्मांचकारी इतिहा 


वदलास्वरूप, वैयक्तिक भगड़े या मनमुटाव के फलत्वरूप किये । ये 
इत्ययं दुसरी इत्याश मे त्रिलङ्खल दूर तण्ड की है कर्कि इन हत्याश्रो 
के करने वालो ने श्रत्यन्त उच्च भावुकता के वशवतीं होकर किया था । 
यथपि करु हद तक इन दोनों तेवो मँ की गई हत्याश्रो का उदेश्य 
एके या; ज्रन्तु फिर मौ माननापड़ेगाक्रि बंगाली बम का उदेश्य ङु 
श्रधिक सूक्तम था । १८६७ में पूना निवासि्यो को ताजन के बहाने खूत 
.प्रताया गया था, इसी श्रत्याचार ॐ रदे म मिष्टररड मारे गयेये, इस 
लिए यदी का जा सकता कि यद हत्या निरवच्छिर रूप से (6>०प७- 
२₹९]) राजनैतिक थी । यह शान-पडति ही खराव है श्रौर ज्र तक 
किंएकएकश्चपखरको चुन चुन कर डरायान जायत तक पद्धति 
नदीं बदल सकती, इस क्रस्म के मदलपूं तथा विस्तृत इष्टिकोण से 
छुप्येकर भाईयों ने किसी बात को नहीं देखा था } उनका दृष्टिकोण 
मुख्यतः ताऊन के श्रत्याचायें तक सीमित था | मुजपफरपुर बालों की 
बात कुद्धश्रौरहै, वंगमंगके कारण ही उनकी दृष्टि मँ यह विस्तृति 
संभव हुई शी, इसके श्रतिरिक्त पिस्तौल या तमचा एक पुरानी चीज 
है, किन्तु वम पाश्चात्य विज्ञान का आ्ुनिकतम श्राविष्कार है| फिर 
भी एक श्राध रमो ते किी सरकार की सामर्कि शक्ति नदीं विनष्ट 
दोती, बम से कोद सेना नी खतम हो नाती न खामरिक शक्ति का कोई 
खास नुकखान दी होता दै, त्रम से केवल इतनाही होकता हैकि 
सरकार की दृष्टि इन श्रत्याचायो की श्रोर जाती है जोकि इन रमो 
को जन्म देती है । । 
ऊपर जो धं उद्ध.त किया गया, उख पर टीका करने कौ श्राव- 
शयकता नही, शरातंकवाद्‌ से जन-कान्ति नहीं हो सकती । यं तो इख लेख 
के तेलक मो मानते ६, किन्तु फिलिस्तीन मे होने वले श्ररव श्रातक- 
वाद तथा उसके फलस्वरूप निटि पररा. नीति के बदलते हुए. रुख 
को देलकर करौन इतिहास क्षा विदार्या कट सकता है कि श्रातंक्वाद 


“बेकार जता दै! - 


श्रलीपुर षडयत्र श्रौर विशार १२१ 


कालल नामक एक मराठी श्रखत्रार ने मुजफ्परपुर की इत्या के 
धारे मे एक लेख लिखा । इष लेख मे लिखा गवा धा कि ष्लोग 
श्रव स्वराज्यके लिये दुधु भी कनेक्ैलिये तैयार श्रौर वे 
वरिटिश-राज का गुणगान नदीं करते | श्वर उनपरर वे व्रिटिश राज 
करा टवदत्रा उठ गया, वह सारा वदथा कवन प्रशुशक्ति कौ बदौलत 
है, यह सभौ सप्तम गवे द | मारत म तयास्ममे हौनेवाक्ते वमो 
के प्रयोगे ङ प्रभेदैः वह प्रमेद यहद किरूम म वरम ऱकने 
बालो क विद्द्धमी एक वडा समूह है, विन्तु इममे सन्देहे कि 
भारतवर्षं मे को सरकार के साथ महानुभूति करेगा | वदि एेष्ठा होते 
हुए मी रूस को टमा याने घाराषषभा मिल गई, तो इसमे तो शक 
नदीं कि भारतवधं को स्वराज्य दौ मिल जावग।। भारतवपंके चम 
फैकनेवलिं को श्रराजक्वादी कहना व्रिलदरुन गलत दै। यहं प्रष्नतो 
छोड टिया जाग्र कि जम पेकना ग्रच्छाहैयाद्रुग, वई तो माननादही 
पड़ेगा कि भारतीय वम फेकनेवलों का उद श्य श्रराजता फैलाना नदीं 
बल्कि स्वराज्य प्राप्त करना था।' 

° कालः के सम्पादक को ठ जुलाई १६०८ को मुजप्ङ़रपुर के बर 
म लिखे गये एक लेल के कारण सना हूईै शरी | 

ग्रलीपुर पडयन्त्र त्रार विर 

विहार मे देवध्रर नामफ एक स्थान है जह व्रगाललो लोग स्वास्थ्य 
कै रूयाल से बहुत श्राया जाया करते हं । बारीनद्र श्रौर श्ररबिन्द घोष 
के नाना भी यजनारायण॒ वहु तो यदीं त्रसे हुए ये । वार्द्र कौ श्रधिक 
तर शिक्ता देव्रमे हौ हद । राजनारायण्‌ वयु ने किस जमनि में 
एक शुक्त समिति स्वयं बनाने की चेष्याकी थौ। वारीन््र देवघर के 
^स्वरं-सषः ( &0106 10806 ) नामक एक उस्या के सदस्य 
चे) इ संघ का उदेश्य विदेशी-दरन्य परिष्कार तथा स्वदेशी द्रव्य 
प्रचार था। अलीपुर षडय॒न्न के लोगे दारा परिचालित भयुगान्वरः" 
का एक मुदकं देनघरका हो भा। श्रीपुर षडयु्त्र के दौरान मे पता 


९ 
१२२ मारत मँ खश करति-चेष्टा का रोमविकारी इति 


दुगा कि दवेवधुर का एक मकान निने “शीरैर कौड़ी” कदते' ह सकीति 

रियोदारा बम षनामे तथी एम दी कामौ.के लिये" इस्तेमाल प्कियाः 
-गृया या । फुल्ल चाकी का नामाकिते क श्रे भी इी मका 
से बररामद,हृश्रा था। 


मज .हयाक्रृड 


मुजपफरपुर हैत्याकीड फ बाद विहारं म बहुत दिनों तक्‌ को 
क्रतिकारी बीरदोत नदीन्हुर, शषँ क्च बंमली भ्फरार, विद्यर ये अति 
पति रद कनद मारतूभ होता है उनका उदेश्य सगठन्‌ करना दी था 
वेल्कि श्रपे को 'िरपीना था, क्योकि विहार मे ; पुलि. का द्रु 
कमथा। † /^^~ > , ह 
,„ ..नीमेज हत्या कांड के नाम से जो चील" मशहूर है" उसको. हम 
हूत, राजनैतिक महव दैने कँ 'लिथे तैयार नशी है, फिर मी ब्रह 
मामला रंजनैतिक यौ, ' दसम की "शदेः नहीः। ' शलापुर के दो 
जेनी =युव्क. मानिकचम्द श्रौर्‌ मोच धूना- भे "पटते थे, किर 
नाद्‌ को ये जयपुरं के एकं जैनी शिक्क श्री श्र्नलाल्ल सेटी के 
विद्यालय मे पदन लगे । पटने तो ये ` धमशेल्ि गये थे) । किच्छ रानु 
नीति की ननोर इनकी जव्ररदस्त अभिंवि थी' | व्ये लोग यँ श्राने 
के पहिले द मैजिनी का जीवन च॑रिते तिलक के लेल संया श्काल 
मोल" शरोर “केसरी. जोरथाल शेख,पहु "लुक धे-। इख,वियाल्र 
म विशनद्त्त नामक एक मिरजापुर के सज्जन श्रक्सए, श्रायः करते शे 
इन उम्र ८०साल कौ या श्नौर ये लेडकों कवक्तता मी दिया.करते येः] 


एन = विशनुदर्युजुैतिक विषयो पर बोला करते ये कहा जाता दै कि 
वे देशमक्ति का. उपदेश देते ये । पुलिस का थां तैक 'कहेना दै किवे 
'उकैतिर्यो से ह स्वराज्य मिलेगा" एला कहते थे । कही जीती है वे 
(लक्को मेही दो.दोतीने तीन्‌ को एक सायं उदेशं दैतेय, श्रौर उषम 
यह कंते ये रि कतिया कौ इसलिये प्रावश्यंकतै दै $िभ्वन मिले श्रौर 


५१ नीमेज हत्याकांड १२३ 


(धन .करी इसलिये क्षि उसे.इथिष्रार्‌ मोल लिये जायें श्रौ हथिया 
. की इसलिष,जर्ूरत थौ कि डकेतियो कौ नाये । वे देशं कौ दुदशा< पर 
भी लोगों की ष्टि श्राकरषित करते ये ! वे कानादईैलाल दत्त को (जिचने 
ग्रलीपुरयैःषदग्र्त-के -धूखरिर को जेल के अन्दर माराय) तांशैफ करते 
ये । एक दिन विशनदत्त ई्ी परार बरोल ये, एक एक शब्दे लड़कों 
कै दिल मेँ चमा जता था, एकाएक बोलते बोलते बे रुक गये फिर वे 
त्रपने श्रोतारो ओ श्रोर देखकर ब्रोले “ श्र त्तकतो वाते हीर 

. क्या. श्राप कु करने.को तैयार हो १५ 

मुल्भिरे ॐ यान कै श्रनुषठार इस पर सत्र लोर्गो ने कहा "हू" | 

जस यहीं से उदैती का सूत्रपाति होता ई । 
वह मुकदमा द्नारा मे मिस्टर बी एन० राय ॐ इञलास मँ चला 
या भिद्टर पीर्सौ० मृतुक्‌ सरकारी वक्गील ये । इस्तगासे करौ श्रोर से 
-भन्शरोपन ने ब्रयान क्िया-“मोतीचन्दु शिवरात्रि ऊ दो दिनि द 
एक मनुष्य के सायः-मठमें ऋषु श्रा एक्‌ रात्र ठहर कर वृह चला 
गया | रविवार को नै शुपने- मा ओचे के लिए घर गया था | सन्ध्या 
समय लालन दि.लाते को पै मखम मया था,उस समथ एकं दटुषते 
पतले चजनवी म्त4 को मैते मउ मे देखा. धू । दूरे दिन श्राने पर 
मैते इसस्यजनवीःको ज पाया । चार पाच.दिन बाद फिर वही त्नः 
 नवी-मठ मे आया 1 उस्ने कल था. कचि तह व्राह्मण है, ग्रौर पञ्ञाच से 
श्राया हुतराः है । बह रसोदये का काप्त-करने न्लगा । श्राद दु दिन बाद 
भा नकचनद प्ररं एक त्रादमो मठे मे, राया । उन लोगो ने महन्त को 
तस्वीर रादि दी यौ, तथा पन्त ने.इनङ्े पमोजन श्रादि के भनन्ध के 
"लिए कहा था होली के दिन मँ घर . जना त्राइता था किन्तु महन्ते 
ची नही दौ । मे नौकरी छोडकर चला गया; सन्ध्या ,समय महन्त मुके 
मनाने के लिए घर पर श्राए, हुत समाने तथा मज्ञशूर किय जाने 
पर मैने भने छोटे भाई बरौर को उत दिन मेज.दिया । दूसरे दिन 
“ दख ग्यारई जने दिन छो मेरे चाचा सकल कार ने कहा.कि चारों 


१२९ भारत मे सशखख क्राति.चेष्टा का रोमाचकारी इतिहाक् 


मनुष्य गायन हँ | पश्चिम के कमरे में जर्हो श्रजननी रदते थे बहा मेरे 
भाई की लाश पिली । मदन्त कौ लाश चारपाई पर मिली, उस पर 
एक लिहाफ पडा था ।* 

डकेती का संपत विवरण यह है फि मोतीचन्द, मानिकचन्द, 
जयचन्द्‌, ग्रौर जोरावरसिह नीमेज के लिए रवाना हो गए ] इनके 
पास केषल्ञ लादयो थौ] मदन्त को तथा वंशधर की इन्हे 
मार डाला, किन्ुसंदूककौ चामी न पासके ] | इष सन्दुकमं 
१७०००) शपये ये । कहा जाता है फि इस प्रकारं श्रघफल होकर लौट 
श्राए । इस बात का प्रमाण ह भ इख पर विशनद्त्त बहुत र्ठ हुए, 
ग्रौर कहा किं तुम लोगो ने व्यर्थं हव्याय की | 

१६१३ के २० माच॑कोये हत्याय की गरू थी, किन्तु पुलिस 
कौ करीब एकं वरं बाद्‌ इतका पुपग मिला । अजुनलाल जब्र फिर 
जयपुर लौटे तो वे श्रपने साथ एक श्रादमी को लेते गए जिसका नाम 
शिवनारायण था ] शिवनारायण्‌ मुखज्निर हो गया | 

ञ्न्णान्य हलचल 

बनारस के स्वनामघन्य कोन्तिकारी श्री शचीन्द्र नाथ सान्यालने 
माकीपुर मेँ श्रपनौ बनारष-समिति कौ शाखा खोली यी । इस समिति 
मं काम करनेवलि श्री वंकरिमचन्द्र मित्र ने बयान देते हुए कदा "बिहार 
नेशनल कालेज मे प्रविष्ट होने के बाद एक समिति बनाकर बकिम इमे 
विवेकानन्द्‌ के सम्बन्ध मे उपदेश दिया करता था | जो इस समित्तिमे 
भती होता था उससे दैश्वर तथा ब्राह्मो के नाम यहं प्रतिज्ञा ली जाती 
थी क्रि वह खमिति की बतं किसी पर प्रकट नदीं करेगा । हमे यह 
बताया जाता धा कि दम च्िटिश प्रकारके विरुद्ध जदोजेहद्‌ कर, श्रौर 
मे जो कनो यरो से निकालकर तमी द्म ले । यह भी बताया जाता्ा 
कि हम ताज से तथा श्रमी से इसकी तयाग करे । वक्रिमचन्द्रने रकुतरीर 
विह नामक एक निहारी को दल मे भती कर्‌ लिया; रघुबीर ने क ्ार 
“लिबरटी पर्वे बटे । बाद को खीर को इलाशनाद मेँ १६२ नम्बर 


शिह्यरर्म श्रनुर्शील १२५ 


इन्र मे एक शुशोगिरो कौ नौकरी मिल गई, यदीं पर उसे “शिवर्यी" 
परचा बने $ षिलिषिल्ञे मे दो साल कौ षजा हु । शायद इष प्रकार 
क ्रपराध म खजा पाने वाले ये पिले ही विहारी थे। 
बिहार मं अनुशील 

विद्यर मेँ बङ्गाल श श्रनुशोलन समिति ने रेवनी नाग नामक एक 
च्यक्ति को भागलपुर त्रपना प्रचारक वना कर भेजा रेवती ने ग्मि 
प्रकारं काम किया यह एक मुलत्रिर की जवानी सुन लीजिये | तेजनारा्रण्‌ 
ने ब्रगान देते हुए कहा (रेवन हमने मतरभूमि की दुर्दशा कौ कहानिर्यो 
सुनाता था | ह कहता था कि इम विहारा छत्रा देश के उद्धारं 
कुं भी नही कर रदे ह तथा हमे इष शस्बन्ध मँ बरगाल के दु्ोंसे 
होड करनी चा्िये, वह बरावर मुममे कता था कि विहार का जनमत 
नतो जोरदार हैन यहो कोईमेतादी दै वह हम लोगों ते कदता्था 
किमे हमेशा मात्रमूमि के निये श्रपना सर्वस्व, यहो तक किं जीवन्‌ 
म्यौद्ावर कस्ते के लिये तैयार रहना चाद्िवि । वह हम से कडा करता 
थाकि वगाली व्यक्तिगते लाम के लिये नी बल्कि दल के उद श्योको 
परा कर्ने के लिये हके डालते ह । वई हमे डकैतियो, तलाशिरयो तया 
राजनेतिक स मुक्रदमों ॐ विरथ मे पदुने क लिये उत्तेजित करता था, 
न्रौर फटता या कि इनः सव चातो को पटुकर मुके सोचना चाहिये कि 
क्या इसमे मेरा मी कुहु करतच्य हे या केक्ल दूर लड़ हकर हमं केवल 
इसका तमाशा ह देखं । घ्तेप म वे ह्म उन्द्य कामोंकोकरनेकी 
खलाहद्वाथाजाकिवबंगलके अराजकवादी कर रदेथे। वह यह 
मी कहता था कि बंगालियों के लिये यह सम्मव नही किंते विहारे 
श्राकर काम करे, विहारी. लोगे को चि कि वे अपना कामश्रपि 
मम्हालं । बंगालौ ॐव इतना हौ कर सकते ह काम का सूत्तपात 
किया जवि | रेवती इन बरतो को केवल श्रकेते मे हौ क्ता था, उसने 
मुभे दुरो ॐ सामने इन व्रिषयों पर बात दढन से मना करं 


दिया था (” 
9४ 


१२६ भारत मे शख क्रान्ति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिदाष 


रेवती बाद को श्रनुशाखन भङ्ग करने ऊ श्रपराध में श्रपने त्रायियों 
द्वारा मारा गयाथा | 

एक दृठ मुश्रिर ने रेवतो के वारे मेयों वरवान दिया “रेवती 
ने मुमे ठमायाकरि ्रंमेनो ने मारतवप्ं मे राष्ट्रीयता की प्रगति 
तथा शिता श्रादि में बाधा पर्हुचा कर मे पगु वना रक्खा है ¦ रेवती 
ते गरहमीकेशक्ति च्रेमेज लोगों ने सव॒ अच्छी श्रच्छी नौकरियों 
इथिया रक्खो ई, श्रौर हमारी मावृभूमि ेखरेषनक्रो लूट र्दे ई। 
गरज की खारी कारवाई का मकस्द्‌ यह धारि म इमेशा उनके 
गुलाम रहे] >८ > उषने हमसे यह मी काकि ३३ करोडमें 
केवल २ करोड को रोटी मिल रदी है, श्रौर वारौ लोग मूले रते ई, 
इसका कारण है त्र॑पेरजो की शरारत श्रौर्‌ लूटखकषोट । 

श्रागे इस मुखत्रिर ने एक वहत दी महत्वपूरं वात कदी, केवल 
मात्मा गारी दह नदी, उच जमाने क जिम्मेदार क्रान्तिकारी मी 
(रेवती नाग क्रो हम जिम्मेदार हौ करदैगे, कवोरि श्रनुशोलन द्वारा वहं 
विहार का प्रतिनिधि बनाकर मेजा गया था ) रामराज्य का खप्न देखा 
करते ये | 

“रेवत मुम से यह कहता था करि इख सरकार को भा कर राम- 
चन्द्र या जनक्र कौ तरह राज्य जिघमे विश्वामित्र एेसे रपि मन्त, 
स्थापित करना चाद्ये । सं्तेप मे वह कहता था जि द्मे एेसौ राच्य- 
पद्धति की स्थापना करना चादिवे विषमे न दुर्भिकषहोनशोकहो,न 
पाप्र हो | उसने श्रपनी बातों तेपु प्रभावित करने ॐ लिये रामायण 
के श्लोक उदूधृत कि ॥ 

रेवती नाग को कुदं युवक मित्त गयेये ज्रिन्ठु उनलोगेंने न 
कोई उकैती डाली न कोई खतरनाक काम किया | 

उडीस्‌। को हतचल 

उद़ीवा एक बढ़ा प्रांत नदीं तो एक महत्वपूरं प्रात श्रवश्य ई, 

उड़ीसा माषा शायद्‌ बङ्गला के सत्र से करीव है, कठ श्राश्चय कौ बात 


यतीन्द्रनाथ मुकजीं १२७ 


यह है कि उडियो ने क्रान्तिकारी कामों मे कोई बिशेष दिलचस्पी नहीं 
ली ] फिर मी उड़ीसा का बालासोर नामफ़ स्थान मारत के क्रातिकारी 
इतिहास में श्रमर रहेगा, श्राजाद के कारण इलादहावाद्‌ का ग्रलफेड 
पाक, जगदीश के कारण लाद्दौर का शालीमार ब्राग श्रौर भारत के 
श्रन्य बहुत से कोने जिघ कारण श्रमर हुए है, बुडियाब्राल्ञाम का 
किनारा उसी भारत के इतिहास मे श्रमर रहेगा । उस ह्ोरीसी नदी 
के किनारे जतीन्द्र मुक्जी, मनोरंजन, प्रिय तथा नरेन्द्र ने अपने गरम 
लोह से जो दरफ बनाये ह उन्द केदै नदीं मिय सकता, स्वयं महाकाल 
भी नहीं| । 
यतीन्द्र नाथ युकनीं 
यतीन्द्र नाम पे मारतवपर म दो शदीद हूए है, एक साप्राज्यवाद 
की गोलियों के शिकार हुए, दृखरे ने भूख मे तडपते-तड़पते दृटिश 
साग्राज्यवाद्‌ के विरुद्ध तिल-तिल कर श्रपने को कुर्वान कर दिया] 
यतीन्द्र का जन्म वगाल के नदिया जिज्ञे के कालाग्राम नामके गाव 
-मेसन्‌ {८७८ ० मेहुग्राथा । कम उप्रमेदी वे पितृ-हीन हो गये। 
इसलिए उनकी माता पर ही उनक्रे पालन का भार पडा | यतीन्द्र लड- 
कपन से ही खेलकूद मेँ सर्वप्रथम रदते थे, इसका श्रथे यह नदीं किवे 
पटने-लिखने मेँ कच्चे थे | उन्होनि एफ० ए० तक तालीम पड यी; 
कितु साइकिल चदुना, घोड़ा चठ ना, कुश्ती, व्यायाम रादि मे उनका 
मन सरसे ष्यादा लगता था | ७०-७१ मील तक एकं साथ साइकिल 
प्र चले जाते थे, रात रात भर धोड़ेकी पी पर बीत जताया। 
शिक्ारकेभी वे शौकीनथे, एकं बार वे एकं जिदा चीता पकड़ लये 
तो देखने वले दङ्ख रह गये ¦ यतीन्द्र मे समौ योग्यत्तायें यीं जिनसे 
एक सफल जेनरल नता है, किन्तु वे तो एक गुलाम मुक की 
मायारवाः श्रेणी में पैदा हुये थे, फलस्वरूप उनको श््हेड सीख कर 
एक दपफ्तरमं मुशौ बनना पड़ा! यहं नौकरी क | केवल 
इतना दी नौं यह तत्कालीन लाट घाहव के द्प्तेर-की-थी। 


9द८२ मारत म ष्शत्र ऋन्ति-चेष्या ज रोर्माचश्चय इतिहा 


यनी श्रतिगिच्छ श्रमी श्राटरमी इषम श्रमना दौमाग्व 
मानता त्रिन्तु ठनक्र मनदक्छ्ं च्रौरदी क्री उड़ने णन्ने मन्त 
था | नाच्तीकी उर परवादन थी,नच््ि सजगर वेद्धैन्नेच् 
ष्यते वोद वेनि म्हमन्यद्ध ग्वा, श्रौर्‌ उन्न उनन्ने पीट 
टाना | गोरो नप्िले वा नृक्टमा चललावा. वस्म वेदी छन्तु उ 
देखा किदं हता दमा, वद एक दिन्द्तानी च्छ सारुचछ्रनरो मी 
युद्न्ये कलनां माग वह्वद्धे वक्ता, वरव जेन 
मुका वपद्ग्लिवा। छि मौ खात्राव्यवद्र दम जत न्रे भुना 
च्रे युक्ता था, उनका नाक्रगीने त्रनय कर्‌ दिग ग्रा | यतीन्र क्र 
पेखा जरादौ नौक्नौ द विष वैदा नरद दृश्रा था, इडिश्रलाम कवल 
चानती थी व्यो दादर व। च 

रोदा किष घन्धा कमना चकग या; वनदते टङ्टारी 
त्ती | इमं उननने त्रच्छु सुकलना मिली । 

ब्द्धाल मे दन दिनों क्रतिकायं श्रटिनन होने पर्‌ श्रा 1 वर्ताद्ध 
दिन इरत शानिज्न दौ गये, तिने द्रिनों रे, द्रावगरिनने वप्र 
न के शिष्ट उन दय नडुपरहा शा, चरत छन्द वरषर 
तक वन मनच्च, कमी नय, म 

छागर्‌ को व्रात कनके मदी 
प्रक्र वर्नद्र त्रत एक रणानि, £ 
नर्वराद्यं गट ये| मानां चराग 
रीद्यउन वग ए्नरछन्रापदाद्र | थमो 
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वद्ायहा प्राच कठी था | 


ए 
[द्राउयर्ाद ऋ विष्ट पाव्रास्यत्राद 
मात क ऋदिक्नरियो ने लद्द के चमन द्विरिणु शरत्राच्यवाद् 


पथुरियाघार मेँ खुषिये पम गोली से स्वागत १०६ 


के विरुद्ध दूसरे साप्राञयवादो कौ सहायता के गरपयोग करने कौ च्य 
की थी यह्‌ पषिेदीग्राचुकाहै | श्राजभी दो माग्राज्य्वादी ताक्रनां 
मे युद्ध हो शौर उममेम्नि्ेन एक होतो प्रमारिक्ना सत्रित हो जने 
घर भारत क्रातिकारौ टल को बद ताकत मष्ट दे सतौ है यहम 
समता ह | इस दृष्टि से भौ राषविहारौ तश्रा राहुल साङ्ृत्यायन जौ 
जे जापान के सम्बन्ध मेजोकुुं क्हादै वद कम से कम विचार 
करने योग्य अवश्य रै, किन्तु इन दोनों महानुभावो को स्मरण रखना 
चाहिय याकि विगत पयुद्रके मपय हन नाम्राज्यवादौ देशो 
सामने सोषियट रूप क्रा नीता जागता हौवा पौन्‌द नहींथा। ग्रा 
एक साम्रा्यवादौ ताक्रत दूसरी साम्राञ्यवादौ ताप को पताई करने ॐ 
लिये व्यग्र जलय दै, ताकि उसे उफी लूट हाथ लगे, किन्तु इमके 
सागहोर्ग पम्भतारहूकिवेश्रापमी लङ मे इतने वेहोश नहीहो 
जा्येगि फ वे पू जीवाद या साप्राज्यवाद्‌ फो ही चोड पहुंचा, तथा 
भारतीय सोविथटक्ते रूपमे एक प्रौर जीता जागता ब्रह्क श्रि 
तरेरता हौवा श्रपने सन्पु्व पैदा करे । श्री रामव्रषारी तथाश्री रादटरूल 
जी इन वीम सालो मे उदूभून इस प्रमेदकोन समभनेके कारण ई 
इमे एरी गलत्त मला देते दृष्टिगोचर होते ई । उभवे है एमे त्रौ 
भी कारण दो । श्रस्तु | 
पशुरियाधाटे पे दुधि कर गा पे स्वागत 

यतीन्द्र मुकर्जा कार पथुरियाघायासेश्रा | जैषाकि होना दै 
इनका घर मागे हुए तथा ग्न्य क्रा्तिकारिर्यो काग्रड्ड़ाथा। योह 
चातचोत चन रदी थौ, किन्तु प्रायः हरेक श्रादमौ क पास मरी पिस्तौल 
थी, जो एक मिनट के श्रन्द्र आराग चग्नि को तैयार थौ । इतते मे उन 
क्रातिकारियो के सुंडमे एक णेस श्रादमी घुस श्राया जिसके सम्बन्ध 
मलोगोंकोतो सन्देह दी नदौ निश्चयथा किं चह सुया पुलिस का 
या । बरस यतीन्द्र तो मेजवान ये हौ, दरेक को यथायोग्य स्वागत करने 
काभार उन्दी परय), कहा जाताहै उन्दने आष देखा न तार 


॥ ॥ 
१३० मारत भें सश्र क्राति-चेष्य का रोमांचकारी इतिास 


पिस्तौल उठ।कर उको गोली मार दी । कम से कम मरते वक्त उसने 
णखा दी बयान दिया | जाननेवालो का कहना टै कि यतीन्र ने स्वयं 
गोली नदी मारी थौ| 

उसी दन से यतीन्द्र के पीले खाम्राज्य्षद्‌ की सारी दानवौ शक्ति 
हो गै, यतीन्द्र की जान श्रब जन्त हो चुकी धी, यतीन्द्र श्रासानी से हाथ 
श्ानेकले जीव नही थे । बहत दिनो तक साथियों सहित इधर उधर 
धूमते रहे, कई मामलों मे उनकी तलाश यी | श्रन्त मेँ पुलिषषको 
उनके श्रडडे का पता लग गया, कितु पुक्िस के दलबल सहित वर्हे 
प्ुचने के पिले ही वे श्रपने साथियों हित बारह मील दूर एक जगल 
मे चले गये । पुलिख ने वर्धो भी प्रतापा लिया क्तुप्ने माड़ेके ट्र 
सहसा उनके सामने जाने का साहस नहौ कर सकते थे, इसलिये उन्हयने 
बद लम्बी तैयारी की | चासो तरफ के गार मे प्रचार करवा दिया 
चार पोच डाकू जंगल मेँह्िपि हुए दै, इनको पकड़वाने पर बड़ श्रच्छी 
रकम इनाम मे मिलेगो । मला यह कितनी अनोखी बात्तथीकिजो 
डाकू ये, लटेरेथे,वे दी दुसरा को डाकू बताते थे । गावाला नेमी 
उनपर एतत्रार कर लिया श्रौर जिके पास जो श्रम था उसे लेकर वह 
दौड़ पड़ा ? कितनी भयंकर हुख याथा है १ जिनको गुलामी रूपौ मदा- 
पातक के गारसे उबारने के लिये माके लाल श्रना सर्वस न्यौदधावर 
केरने पर तैयार हुए ये, वे ही छव इन्हे पकड़कर साम्राञ्यवाद क खूनी 
हाथों मे सौपने को तैयार हो ग्ट १ इस मामले मे इम केवल इन सरल 
आमवाियो को दोर देकर चुप नदीं हो सकते, इमे का बहुत ङु 
दोष स्वय क्रान्तिकारियों पर है । उन्होने त्याग किया, फा प्र॒चदेः 
किन्तु जनता मे प्रचार ्थों नह किया १ श्रषु | यहो क्षरे करान्तकारी 


् 


शरान्दोलन की दुःलपाथा दै !*** भविष्य के क्रन्तिकारौ इन से 


शिक्ञालेगे। ८ 
धुरा. शुरू 


यतीन्धनाय इष भति धिर जने पर मी न घवडये, एक तरफ 


गोली से गोली का जवन १३१ 


केवल पांच मवधुवक थे; यतीन्र, चिततप्िय, नीरेन, मनोरलन रौर 
उ्योतिष, दूरी शरोर महापूतं तथा मानक से मयान रख से लैष 
निषदि साप्राउयवाद तथा उक श्रंख्य मद्धि ट्टुटये। इन नब 
युव का साह कितना अनुपम था, क्था वे समभते नहो येक्िवे 
कितनी करूर शक्ति से गुका्रला कर रदे है, फिर मीवेनदवे, न हिवः 
किचाये । उनङ्ग माथे प्र एक बल त्राधा, एकत्र शायद्‌ उनको श्रपते 
परिजनों कौ याद्‌ तराई, किन्तु पोरे इटने कौ चिन्ता ब्रबह्य यी । 
मल्ला का धर्मसंफट 

यतीन श्नागे बढते चे जा रे थे, उनके साथ उनके तीन प्रखे 
हुए साथ थे, भूख-प्यास से वे व्याकुले, भिन्तु फिर मौ चलने का 
विराम नक्ष था । एकं जगह एक मल्लाह मिला तौ उससे उन लोगो 
ने ऊं खिलाने के लिये का, भिन्त वह शपते को नीच जाति 
का "ममता था, इघल्तिये मात वना कर॒ खिलाने या उन्ह त्रपनी 
हहा देव से उने इनतार भर पिया| इतत प्रकार उसके उस 
कट्र्यन की रक्तातो द्ये मई, पिन्दुहनलोरगोके प्राणों कीरा महीं 
होत मालूम ष्टोती या, इ व्रिचरि के पा चावल श्रौर ही क स्वा 
को श्रौरखानाथादही नहीं | क्या हम इष जगहे पर उ श्रज्ञात नाम 
मल्लाह को कोतेगे श्रौर कर्हेगे किनानमे या श्रनजान मे वह 
ठ्नाज्यवाद्‌ का दोस्त सानित हुश्रा, नहीं हम तो उष घर्मै, कट्रपन को 
कोसेगे जो किं जहालत का दूषरा काम है जिसने मनुष्य श्रौर मनुष्य के 
न्दर इस प्रकार एक खाई की सुष्टि कर मनुष्य को ठीक तरह से चिक- 
धित दोन महीं दिया, तथा उसे मानसिक श्प से इष प्रकार गुलाम 
बमा रसला है । 


गोली से गोली का जगार 


्रन्त मे इख लुकाठिपी का श्रन्त हो गया, चारो श्रोर ईस प्रकार 
नाल पुलिख ने बिज्ठाया था कि उषे जचना श्रसम्भव था। श्राखिर 


१३२ भारत मे खुशल कति-चेष्य का रोमाचकारी इतिहासः 


सामना ह्ये ही गया, दोनों तरफ से मोलिया चली । सरसे पहिले चित्त- 
ग्रिय गिरे, व्रिटिश साम्राञ्यवाद के पिले शिकार छनैः का सौमाम्य इन 
पचो मे उन्दींक्नो प्राप्न हश्रा | जाश्नो चित्तप्रिय | चुम जिर जगद पर 
शदीद्‌ हुए वह कभी लोगो के क्िये एक महान्‌ पवित्रस्यान, दोग । 
यतीन्र का. भी शरीर गोक्तियो से विद चुक्ञा था, वे जानतेये किश्रत 
वे चन्द्‌ भिन्यो क दी मेहमान ई | चित्तप्रिय को गिरते, देलक़र उन्दने 
सममः लिया कि यौ चरन्त सत्रका होगा; त्रपना तो वे जानते दी 
येकफिग्रन्तिमःसमयश्रागयाहै,वे नरो चादते ये रि उनके चद्‌ 
उनके श्रोरभी साथी मारे नार्ये। अ्रतएव उन्होने श्रपने सार्थिर्यो 
को लड़ाई रोकने के लिये क, भिर इसमे. उन्होने गलतीः छौ । उन्दने 
शायद सोचा हो कि साग्राञ्यवाद्‌ कौ रक्तपिपासा चित्तप्रिय तथा 
उनका ब्रलिदानःज्ेकर द्य तृप्त हो जायगी, जन्तु ेखा कहा हो एकता 
था १ सम्रास्यवाद्‌ से. मनुष्यता की उम्मीद कसे कीःजा सकती थी, 
ख्रञ्यवाद्‌ के मादे के टयः मले हा द्रवित दो अय्‌, एेसाः श्रा मी । 
जन यतीन्द्र गोल्ियो से, छिद्‌ कर गिर्‌ पड़े तो उनके बदन से बून कौ 
धारा निकर रह यी, उनके सह से “पानी” शब्द्‌ निकला | मनोरजन 
के शरीर सेमी धारा उह रही थीः, उका मी रक्त उदासा, फ़ वीरभूमि 
पर शिरकर उस.रेत को. लालः कर रदा या, किन्तु ज्र उसने शपे 
तेनापति, को दस प्रकार भिरते देत्म शरैर पानो मोगते सुनातो वह 
ोरदिल श्रपनां सब दुघ भूलकर उद श्रौर स्वयं पकी नदी से पानी 
्ेने गया । क्था इष द्य स कोद दृश्य बुन्द्र हो सकता है, क्या इससे 
बहकर कोई बधुत्व के उदादरण दुनिया ॐ इतिहास में है १ एक साथीः 
शदीद की नीद सोर है,.दुसया चिस स्ह दै, तीरा जिसके बदन 
तर्तकीधारा जारी दहै, दन्तु श्रमी लड़ लड़कर चल सक्ता दै, 
उठता ह श्रौर पान लाने जता.है। इ्स्वगीय दृश्यको देखक्गर 
पुलिस बालि रो दिये, नैतिक विजय.थौ दस मुठभेड़ मे पुलिष्ठ वले 
नरिजयी हूए, विन्तु जव के श्रपने. दासः हाये हुए इन पचो काति 


यतीगद्र शदीद हुए, श्नन्य को फी १३३ 


कारियोंकेषामनेश्राते दतो वे रोदेते ई एक पुलिस श्रफषर 
मनोरज्ञन को रोककर स्वय पानी लेने गया । श्राखिर बह दिदु्तानी दी 
था, एक क्षण के लिये उते जोश श्रा गया, ठु साग्राज्यवाद्‌ तो एक 
पद्धति है, उषम मला द्या की गुज्ञादश कहा है १ ह तो एेते मौरको 
परब्रौरमीक्रूरहो जाती है । इत क्रूरता का नाम व्िरिश न्याय दै । 


यतीन्द्र शहीद हए, अन्य को सी 

यतीन्द्र मुकजीं को उठा कर कटक के श्रघताल ले जाया गया, 
वही पर उनगर मृयु हई । मनोरञ्ञन श्रौर नीरे को प्रो दे दी गरदैः 
उगोत्तिष पागल हो गये धे, इसलिये पागलखाने मेज दिये गये, वहीं वे 
वर्षो ऊ ब्राद मर गये | कैषा सुन्दर पुरष्कार था, इन परम देशमक्तो 
की केता परिणति हई १ फिरमी जो लोग त्रिटिश सप्राञ्यवाद से 
उदारता की श्रशा रखते है धिक्कार है उन पर, ेसे गुलामों की 
्रन्धता पर शमे ्राती दे | 


पहिले ही कडा जा चुका है कि जमनी श्रादिव्रिटिश साप्राञ्यके 
विरुद्ध शक्तियों से मारत की स्वाधीनता के लिये सहायता प्रतत करने के 
षडयत्न मे यताद्रका बहुत जड। हाय यथा | {२ फरवरी {६१५४ को 
गान राच मे जा मोट डकैतो हू उसके नेता मी यतीन्द्र मुकर्जी ये, 
मोटर डकैती ॐ वे विशेषज्ञ सममे नाते ये| उन्होने कई लाख स्पा 
इस प्रकार क्रातिकारियो के खजनि मे दिया | दके श्रतिरिक्त कद एकं 
लून मे मायतीद्रने भाय ल्ियाथा एषा सममा जता. दै। इन्दं 
समर गुणो के कारण यत्र एक बहुत ही खत्तरनाक क्रातिकारी वमभ 
जति ये, ग्रतएव उनको इत से नरिटिश सिंहान का एक काय दूर 
हुश्रा । जि दिन यतींद्र परुकजीं मरे, उस दिन त्रिटिश साप्राञ्यवाद्‌ 
ने ्रारामकी एक महरी सास लौ, श्राह एक खतरनाक दुश्मन मरा, 
किन्तु त्रिदश साग्राञ्यवाद्‌ की यई दिमाकत थी । शदीदों का,वश कभी 
निबैश नही होता, बह तो हमेशा हरा भरा रहता दै । मैजिनी के वचन 
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४1००१ ग फकफ78 । शदीदों के सूत से मचे जने पर मत 
जल्दी परिपक्व होते ह । कितना सच्चादहै,श्राज यह सखष्टहै कि 
हिन्दुस्तान से श्रंभे जी राज्य की ब्र्थी जल्दी निकली | 


[ण कि ~=, 


वमा ओर सिंगापुर मे कान्तिकारी 
लहरे 


बमा मे श्रगेजी राज्य कै विस्तार के साथ-साथ कापी हिन्दुस्तानी 
जाकर नाना प्रकार से बऽ गये ये, घर्मा के साम्राज्यवाद के चंगुल में 
लाने के धृशित काय॑ मे हिनदुन्तानिर्यो का काफी दिष्ठा था, केवल 
वर्मा मेद्वी नदी खारे दुर तथा मध्य पूर्वमे ब्रिटिश साम्राज्यवाद्‌ ने जहां 
जो श्रपना मनहूस हाथ फेलाया, व वह हिनदुस्तानिरथो का दस्मा 
बहूत ह धृशित था । बर्मा की स्वाधीनता हरी जाने के ताद्‌ वर्माके 
कु सरद ने फिर से श्रपना राज्य वापस करने क लिये षड्यन्त्र 
वरह किये, किन्तु वे कुचल दिये गये । भारतवषं ॐ क्रान्तिकारी जो 
जर्मनी रादि शक्ति से वरिदधिश सत्ता के विरुद्ध मदद प्रात करते थे, वद 
दूूर्ं के मैन कन्मल-जेनरन > जरिये से करते थे, इमे उन वर्मा 
निगाघी मारतीयोँ से बहुत सङाथ्रता मिली । मां मेँ तीन तरीके कौ 
क्रान्तिकारी क्रियाय हई, एक जितम सम्बन्ध जर्मनी वगैरह से था 
किन्तु जिसका रास्ता सामुद्िक था, दूरा श्याम वगैरह के जग्यिसेजो 
काम हशर न्नर जिषका सम्बन्ध गद्र दल से या, तीरा हिन्दुस्तानी 
फौज को भडकाना । शिदिशन मेदी कौ पिपोटं के श्वनुार फौजों 
को मड्काने की बड़ी सङ्घटित चेष्टा की गई । 


श्रली श्रहमद सिदहौकी १३५ 


अली श्रहमद्‌ सिदीकफी 

ठकीकेसायदइ्लीकाजो युद्धहुश्रा या) उक्त समय मारतीय 
मुसलमानों की श्रोर से युद्ध मे जश्पी लोगों कौ सेवा केलिए एक 
मिशन मेज गया था यह मिशन उसौ किसका था जै श्रमी दाल 
मे कप्रे्ने चीनक मेजादहै, सफ फरक इतना है, रौर यह व्रहूत 
बा फरङरै पि करप्रे्त पः मिशन मानवताके नाम परगयाद्ुत्रा 
मिशन है श्रौर व्ह एफ सवं इ्लापर। ख्याल से मेता हुनर मिशन था। 
श्रली श्रहमद नामक एक नौजवान इस मिशनमे धग सेदधषा कर 
गयेये | कामटएेा पड़ गया फि ग्रना श्रमः की चार महाने त 
लगानार श्रनत्रर पाशा के पाम रहने क्र मौका म्निला। इन दौरानमें 
उनके विचार-जगत पर श्रनव्रर को श्रापवाती का वडाः प्रभाव पड़ा। 
सभी डे श्रादमियोंकीतस्ह च्रनवरको श्राप बीती सुनाने कामज 
या, उन कहानियो से श्री अ्रहमद्‌ को मालपुरा किश्रत्रेन राज 
नीतिन कपे मद्छार श्रौर खूख्वार ई । साथ दो उन्दने यदमी सुना जि 
नौजवान तुकं टल की कैसे उत्ति हुई, तथा कसे वह धीरे-धीरे पनपी 
श्रौर श्रन्त मे श्न्दुन हमीद की तरह मनचले बुलतान को निकालफर्‌ 
श्रधिकार प्राप्त किया गया। 

इन वार्ता को सुनकर श्री श्रहमद को जोश श्रताथा, जिन्त 
उयोही वे दिन्दुस्तान कौ श्रोर उमश्ी गिरी हई हालत की बात सोचते 
ये स्यदो उनको श्रपाप् दुःख हेतायाश्चौर वेश्रेभ्ेजों को कोते थे। 
बद्‌ को जत्र म मिशनकाकाम खतमहो गया, त्तो अली श्रहमद्‌ 
श्रादि कुं भारतीयों ने कहा कि उन्ह तुर्की भ्रमण करने की इजाजत 
दी लाय । मन्ना इसमें क्या च्रङ्चन दो सकती थी | बड़ी धूमधाम कर 
इन्द तुर्की धुपाया गया | ब्रम हस प्रकार जोक कसर यौवहमभी 
जाती रदी । श्रली श्रहमद एक क्राततिकारी दो गये । 

ठक इताकलियन युद्ध क समय श्रू सैयद नाम का एक सर्त रंगून 
से मिश्रश्रौर मिश्रे तकी गया । कंदाजातादै कि दसं श्रव सैयद्‌ 


१३६ भारत मे सशल्र क्रान्ति-चेष्टा का रोमांचकषारी ईति 


के श्रनुरोध के श्रनुखार तश्ण तकं दल का एक नेता तौफीकवे ५६१३ 
मे रगून मेजा गया । यह तौफीक के रंगून के एक मुमलमान व्यापार 
ग्रहमद मुल्लादाऊट कौ ठुर्की का कमल ना गये। लद।ई के समय 
यही पु्ञादाऊद रगून के वु कौषल के रूप मँ कायम रहे | 

अल्कान युद्ध खतम हो जाने के बाद श्रलीश्रहमद्‌ देशम लौट 
श्राय, किन्तु एक व्यक्तिजो कि इतने दिनों तक स्वाधीन देश के षा 
घीन वातावरण मे रह चुका था, जिसके चारो तरफ मशीनगनेँं चरः 
कती थी, पौल श्रातती श्रौर जण्ती थीं एक उनसनी पी दमेशा वनौ रहती 
थी, उसे मला हिन्दुस्तानी की गुलामी की अदगी क्यों पसन्ट श्राती । 
उन्होने गाहंस्थ्य जीवन पर लात मार कर बीबी के सत्र गहने तेच उलि 
श्रौर रगून का रास्ता लिया जो तरुण तुकेदल का एक केन्द्र था रौर 
जहाँ से सर्व-इस्लामौ प्रचाराय होता रहा । यों तो दिखने के लिए वे 
रगून व्यापार करने गये थे 1 इन दिनों एहमश्रली नामक एक व्यक्ति 
तरुण वुक॑दल का प्रतिनिधि होकर श्रये ये | फ्म श्रलली क नेतृत्व मे 
रथात तश ठुकं दल ॐ देखरेख मे वर्मा मँ क्रतिकारी षडयंत्र शु 
श्रा श्रौर मुखलमानो से चन्दा मांगकर काम चलने लगा । तरुण तुरक 
दल के नेतृत्व मे यह जो षडयंत्र हो रहा था इशक हम राष्ट्रीय नहीं 
कह सक्ते, क्योकि वह ध्वानो श्रख हमारा, सारा जर्हौ हमारा; 
मस्लिम ई हम वतन है खारा जरां हमारा" इसी श्रादशं से पर्चा 
लित होता था, जो एक गलत, मूखताप्रणं तथा प्रतिक्रियावादी श्रादशं 
था | श्चतएव यह लोग भी त्रिट्शि साम्राज्यके विरोघीये, विन्तु य्ह 
लोग जो स्पप्न देख रदे ये कव्द इस्लामका साम्राज्यथा| ये लोग 
चासते ये कि इस्लाम का चांद श्रौर सितारा बाला भर्डा सारी दुनिया 
म लदराये | श्रषल म ध्म कौ श्राड्‌ मे थद ठी साम्राज्यवाद्‌ दपा 
या | श्रस्तु। 

दस सम्बन्ध मँ ठुकीं से बहत-खा सहित्य भी भारतवषै मे श्राया | 
मई १६१४ मे ङुख्ठन्धनिया से ५जहान-ई-इ्लामः" नाम से एक श्रल- 


लाला हरदयाल ठको मे १३७ 


बार निकला । यह श्ररबी, तकी श्रौर दिदुस्तानी मे छपता था । पहिले 
चो यह खुल्लमखुल्ला लाहौर तथा कलक्ते में घ्राता था, कु दसा 
इर्यो के षिरुद्ध होमे ॐ कारण सी-कष्टम एक्ट के श्रसार हिदुस्तानमे 
सका श्राना रोक दिया गथा] त्व तैय्ट नाम के जिसव्यक्तिका 
पिले उल्लेख किया गया है, वौ दके उदु हिस्से को तैयार करते थे। 
गद्र दत्त भी 
इसी जमाने मे गदर दल नै मी श्रपना काप अर्मामे शुरूकर दिया 
था। दोनों षडयंत्र एक साथ काम करमे लगे । चह बहुत ही अच्छा 
हुश्रा, क्योकि सर्वै इस्लामवाद का जो जहर तरुण तुकं दल के कार्यक्रम 
म भा वह गदर दल के ेसे भयङ्कर रूप से विशुद्ध राजनैतिक दल के 
स्पशं से दूर हो गया । होते होते यहा तक हो गया कि जह।न-द -इस्लाम 
का मुख्य सम्पादकीय लाला हरदयाल लिखने लगे । इसके श्रतिरिक्ति 
मिश्र ॐ फरोदवे तथा समसूर श्ररीफत इसमे व्रिटिश साग्राञ्यवाद के 
विरुद्ध अड़े जोरदार लेख लिखने लगे | २० नवग्र १६१४ को अनर 
पाशा को एक वक्तता का जिकर इषे था, निर्म उन्होने ताया था 
भश्रब हिंदुस्तान मे इनफलात्र का एलान होना चाहिये, श्रमजा की 
मेगजीनें रूट लो जाये, उनके हथियार द्वीनं लिये ज्य श्रौर वे उन्दीं से 
मारे जाये । हिदुस्तानिषो की संख्या ३ करोड़ है श्रौर श्रभ्रेजोंकी 
संख्या ज्याद्‌ से ज्याद्‌ २ लाख दै, उनकी इत्या कर डाली जाय, उनकी 
फन हे नही, स्वेन नहर कोवं जल्दी ही चद्‌ कर देगे, खो श्रपने 
देशकीच्राजादौ केलिए लेगा मरेणा चह तो श्रमर हो जायगा। 
हद्‌ श्रौर युठलमान माई माई दै, ओर ये पतित श्रमे उनके दुर्मन 
है । प्रुसलमानों को चाये कि श्ग्रेजों के विशुद्ध जेहाद्‌ का एलान 
करे ओओौर श्रमे को मार कर गाजी हो जार्ये । उनको चावि क्रि वे 
दिदुस्तान को श्राजाद्‌ करे' 
लाला हरदयाल तुका मे 
कदा जाता है करि सितम्बर १६१४ मे लाला दरदयाल दुक मे गये, 


१३८ भारत मे सश क्राति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास 


श्रू सैयद के यहा ठहर श्रौर तकं नेताश्रो से मिले, इकके द से सर्व 
दस्लामवाद्‌ कौ तरह राजनैतिक विचारो का प्रचार कम होने लगा | 
मेलूची फोज मेँ गदर 

नवम्बर १६१४ म {३० नम्बर बेलुची फौज भेजी गै । इन को 
वदो मेजने का कारण यह था कि बम्ब मे इन्होमे श्रपने एक श्रफसेर 
की हत्या कर हाली थौ, इरक्लिये सजा के तौर पर ये यह मेजे गये ये । 
यहा श्राते ह उमे “गदर” नामक पन्न फैलाया गया श्रौर बाकायदा 
प्रचार कायें किया गया, जिसका नतीजा यह हूश्रा कि १६१५ तक ये 
गद्र करने को तैयार हो गये) कितु गदर करने के पिले ही २१ नन- 
बरीकोये लोगदत्रा दिये गवे श्रौर २०० षरड़यत्र परियो को सजायं हुई। 

सिंगापुर मे गदर का भायोजन 

२८ दिसम्बर १६१४ को स्गापुर के एकं गुजराती मुसलमान 
कासिम मनुर्‌ का उसके वेटाके नामरंगूनमें लिखा हुश्रा एक पत्र 
पक्डा गया, जिसमे यद लिखा धारि एक फौज गद्र करमे के लिश 
तैयार है । उसमे ठुकीं कौन्सिलि से य श्रपील की गह थी किएक 
लड़ाकू जहाज सिगापुर भ मेजाजाय तो स्च काम बन जाय। इस 
पत्र के पकडे जाने का नतीजा यहं हुश्रा कि 4०19 818 71088 
नामकी इस फौज का दूर स्थान पर तत्रादला कर दिया गया, तु 
इससे धिगापुर मे गदर न रख खका । इसौ समय रगैकाक से रगुन म 
सोहमलाल पाठक तथा हसन नामक गृद्र दल के दो व्यक्ति श्राये श्रौर 
उन्दने रगून को श्रना श्रड्डा बनाया | इन दोना ने {६ डफ़रिन 
स्रीट मे एकं मकान माड पर लिया, श्रौर २४० नम्बर का पोस्टवराक् 
चटी पत्राके क्तिये मड़परलेक्लिया । हम यदं सोदनलाल के 
इतिहास का श्रनुसरण करेगे । 

ˆ सोहनलास पाठक 

सोहनलाल सैनफरसिस्को से गदर पार्टी का दूत बनाकर मजे गथे 

ये | वे विशेषकर प्ौजो को क्राति कौ बाणौ सुनानं मेदी लगे रदे। 


1 


सो्टनलाल पाठक १३६. 


एक दिन क्षत्र कि वे इसी प्रकार तोपणाने के पलटन को पनी बाणी 
सुना रदे थे श्रौर कह रहे ये कि प्माड्ग्ो । क्यो एञूल के लिए इन श्रगरेजो 
कै लिं्ट जान दोगे, यदि मरनादहीहैतोदेशके लिए मगे। तुम्हारी 
सुजाश्रों के बल से तुह श्राजादौ मिले, यह श्रच्छराहैयायहकितुमग्र॑ग- 
रेज के लिए मर जाश्रो यह श्रच। है | इत्यादि, त्र एक जमादार उन्दँ 
वैठे मठे ता्‌ रहा था । इख जमादार पर उमकी बातों का कोह ्रसर 
नहीं हो रहा था, वह तो "केवल उन्दै पकड़ने की किक्रम था | यह्‌ एक 
देश द्रोही, कृतक्न पशु था । सिपाह्ियो के बच म सोहनलाल बेटे 
बिचरते ये, उनसे उनको कोई डर न थ, फिर सोहनलाल्ञ को इर ही 
क्था था, क्या उन्होने श्रपना सवं श्रपने श्रादशं के लिए श्रपण नदी 
करदियाथा किर डर किच बात का होता १ किंतु वह नमादूर्‌, श्रौर 
उसकी कूर श्राखें १ सोदनलाल जव बोल चुके, तो सत्र हिपाहौी चले 
गये, गिह वह जमाद्‌र उनङ़े श्रौर करीब्रश्रा गया। सोदनलाल ने 
सोचा जमादार रक्ष मेद कौ घात बनाने श्रायादहै, वे ओले ‹बोलोः। 


वडो तक दोनों एक दूसरे को श्रो से वजन करते रदे, लमादार 
की श्रो मे खून था, चह महापापी थर थर कांप रहाथा। एकाएक 


उने सोहन लाल क एकं हाय को पकड लिय ग्रौर मर्संई हुई आवाज 
म कहा--“साह्न ॐ पास चलो | ' सोडननाल तो भारतीय क्रान्ति 
का भृख-स्प्न देख रदे ये, एकाएक वे चौक पडे, चिन्तु उन्दने न 
तो हाथ हुते की कोशिश की, न माग्ने दौ दोशिश की। 
किर वे भागते क्यों १ जमादार उनसे तगडा जरूर था कितु निहत्था 
या | उनक्रौजेनर्मे तीन श्ररेपतौ रक पिर्ौल्त ष्नैर २७० कातुसये, 
चाहते तो उस बदमाश को उक्षके पाप की सलाद देते श्रौर उसकी 
लाश कीषछठाती पर व्ैठ केर कहते ^चलो, चल, चलते क्यो नदीं । 
किन्तु तोहनलाल उस समय क्षी शौर ही सतह पर थे, वे बोले “कयो 
ठम दमे पकड़ाश्रोमे १ ठम ? दुम १ जरा सोचो तो रुही, तुम क्या कर 
रदो हो, माई होकर माई फो पकडा रेने? कैसे भाई हो १ म्या गुह्णामी 


१४० भारत मेँ सश्र क्रान्ति-चेष्टा फा रोमाचकारी इतिहास 


मदी ठुम्द मजाश्राता दै! रितु उ पश्ु-परकृति जमादार पर को$ 
श्रसर न श्रा, वह उनका ह।थ पकड़ कर सखीचने लगा । 


सोहनलाल ने इतने पर मी बार्यो हाय जे मे नष शला। 
उनकी पिस्तौल श्राग से मरी है उसके इशारे की प्रतीचा कर रही, 
थी, त॒ सोहनलाल ने जेनमे हायन डला। इष विश्वासधातसे 
शायद्‌ उनका मन चित्र हो गया हो, शायद वे श्रपनी परीक्ताले रदँ 
थे | एक बार उनका ब्राया हाथ जेब की श्रोरं गया मौ किन्तु"°^*\ 
वह लौट श्राया । एक माई को क्या मारे। 


सोहनलाल्ञ गिरप्रतार हो गए 


उनके पाख तलाशो लो जाने पर जहाज-इ-दस्लाम की एक प्रति 
मल्लौ जिसमे हरदयाल का एक तेव था, कुं फ़तवेः थे, जिखमें मुषल- 
मानँ से श्रमजा के विरुद्ध लड़ने फो कदा गया या; बम का एक बहुत 
ही श्रच्छा नुस्खा था श्रौर गद्र-पतरिका का एक त्र॑क था। 


सोहनलाल जेल म गये जरूर, कन्तु जेल केन हो सके। वर्ह 
उन्होने जेल के किसी भी नियम को मानने से इनकार किया | नेल के 
श्रधिकारो जब्र जेल देखने श्रातेथे तो वे उनसे एक भद्रपुखष कौ माति 
मिलते थे, किन्तु यह्‌ नदौ कि उनकी खुशामद करे । वे कदते ये जब हम 
रेमे जी सल्तनत को ह नही मानते ता उनक। जेल के कानूनका दी 
क्यों मानने लगे । जब "भंड साहः वरौरह श्राते थे वे उठकर खड़े नदी 
हाते ये १ जव वर्मा के लाट साह श्रानि बे हए तो जेर ने उनसे 
कहा क्षि कप से कम उनका ताजाम म॑तो लड़ेहा जायेगा; क्ते 
राजी नह हुए. । हा, उनका यह कायद्‌। था कि जवर कोद खड़े खड 
उनसे भात करताथातोवे मीखड़ेद्यो जातेये। श्रव्र लाट षाद्क 
छामने वे खद्धे नजर श्रावं इसके किये जेलर ने गृह जाल रचा 
कि बह लाट णाहन के पदिते स्वयं श्राकर खड़े खड़े उनसे बति करने 
जमा | इच प्रकार लाट साइ्र की इज्जत वच गई । 


फाँसीके दिनी शरदा १४१ 
फसी या पापी 


लाट साहब ने दो घण्टे तक सोहनलाल से बातचीत की । उन्होनि 
कहा यदि तुममाफीर्मागोतो ुम्हारी फोंखी मै त्रपनी कलमसेरद 
कर दू । इख पर सोहनलाल हसे, यह सौ बह खौ ी जिसको केवल 
शहीद लोग ही र्हस सक्ते ई । वे बोले 'पदाशय यहं श्रच्छी रदी कि 
मैँग्रापसे माफौमोग्‌ । माफीतोश्रापको मुभ से मोगनी चाहिये, 
क्योकि जो कुद जोरो-जुल्म है वह तो सव श्रापका शरोर सेहुत्राहै, 
ग्रौरशेरदाहि' मुह्फ़हमारादैः त्राप उ पर राज्य करर दहै, उसे 
हम श्राजाद्‌ करना च।दते है, राप उस्म रोडे अटकाते है । श्रज 
उललय मुदहीसे माफी मोगनेकोक्डाजारहा दै। यह सूत्र रदा। 


राट साह ¦ मलमन्साहत का हन्पए कातक्राजात् यह्‌ 


हैक आपु से मारी मों | स्या इस कयन में ङु भढ 
था१ किन्तु न्याय की जाते साप्राज्यवाद्‌ कै एक एजेन्य को क्यों भारतीं! 
केवलये बते वाते" ही नदीं थी, इन बातों को कदने के लिये कहने 
वालो को दाम देना प्डाया श्रौर बह दाम मी कैसा! श्रपने जीवन का 
दाम । वीरता की यह्‌ पराकाष्ठा थी । 
फी फे दिन की शरदा 

फाशी का सवर सामान तैयार था, यह प्लेटराम के भाषण पर 
कामौकानहींथा कि जोशीला बाते कीं शौर तालिर्यो पट पट 
वन गै |मों का एकं लाडला सोहनलाल फी के त्ने ॐ 
ऊपर खड़ा था, जल्लाद एक इशारे पर गले मँ रस्छी डालने को 
तैधार था, उक बाद एक इशारे प्र तस्ता पैर के नीचे से 
हने ऋ दूसरा आदमी तैयार था, यहं कोई नाटक नहीं था 
एक सत्य घटन। यी-- निर्भय, मयान! कर स्त्य । साम्राञ्यवाद कौ सत्र 
तैयारौ सम्पूणं थी । बाहर फौन लड़ थी । सघोहनलालं इष मीडे 


शरकेला या, भारतवर्षं मे यो से एक दजार मील की दूरी पर 
१७ 


[॥ 


~ 


१४२ मारत मँ सशख क्रान्ति-चेष्ट का रोमांचकारी इतिहास ।, 


उसका जन्म हूश्रा था, जन्म भर वह करन्तिकी मशाल हाधपे लेकर 
मटक्ता रहा, कितने उसके साथी थे, मन्तु श्राज बह श्रकेना था। 
श्रपने स्वप्न मेँ वह विभोर खड़ा था, क्या उमे प्ताथा रि उसकी हत्या 
होने जा रही थी । शायद पता या, भरन्तु उसके चेहरे पर श्रे एक वरल 
भीतोनदहीथा। 

अपने ननदौक वे शायद श्रमर ये, उनका भिर ऊँचा था, छाती 
तनी हई थी, कयो न होता यह ए क्रािक्रारी थां । जल्लाद चाय श्नोर 
देख रहा था, ह देरी कयो ? साहब हुक्म क्यो नहीं देते । सभी लोग 
श्राश्चय॑ मे थे, इस दृश्य को जल्दी खतम क्यो नदी क्रिया जाता १ इतते 
मँ वरहो जो ससे बड़े राजपुरुष ये वे एके कदम श्रागे बे, श्रौर 
पुकारा “सोहनलाल ? 

सोहनलाल श्रपने स्वप्न से चौक पड़े, वे ब्रोले-““किये | 

“श्रव भी यदि तुम जब्ानसे माफौ मागोतो मुक्ते यह श्रधिकार 
दैफिमैफोंषीकोरह्‌ कर दू. सोचो ।" 

सोदनलाल याँ तो बड़ी शान्त प्रकृति के ये, किन्तु शहादत के समय 
एसी श्रजीव बात सुनकर उनक्रा चेहरा तमतमा गया, आलो से मानो 
सून निकलना दी चाहता था, वे ब्रते “गुस्ताख श्रंमरेज, जो माफी 
मोगनाद्ीहैतो व्रः हमसे मापी भोंगनी चादिये नकि मुके तुम 
मे |" इस पर श्रमरेजने फिर घमभाया कि व्यर्थं जान गेवाने से लाम 
नही, तो वे जरा ठि्के श्रौर पूजा कि श्रच्छा प्रदिव माफ़ोमागेतो 
क्या वे फौरन छोड़ दिए जायेगे । इस पर उस ्रप्रेजने कहां यह अ्रधि- 
कार उते प्राक्च नही दै, तथ उन्होने जल्दी सेश्रपने हाथ सेगलेम 
फन्दा डाल दिया. जलो. को ठीक तरहमे होश श्रायातो उन्होने 
देखा फि सोहनलाल फणी पर भूल चुके द । 

श्राज्ञ तक किषी क्रान्तिकारी को इस प्रकार फी के तस्ते पर 
प्रलोभन नदी दिया गया, सोहनलाल क शदादत का इतिहास इस हृष्टि 
रे शदो मे विशिष्टता रखता है । 


सिंगापुर मेँ गद्र १४३ 


दूसरे क्रान्तिशरी 


मुजतवा हुदैन नाम के एक क्रान्तिकारी रदर पार्टी की श्रोरसे 
रगून भेजे यये थे, ये महाशय जौनपुर के रहने बल्ले धे, मामूली कम 
से पदेश गये ये, वही गदर पार्टी के ष्दस्य हो गये ये । मुजतना हरन 
कानपुर के कों ग्राफ वाडम्‌ मे नौकर ये। वर््ो सेवे मनीला गये, 
$़र्‌ सिंगापुर मे गदर मे मदद दी, जबर वहीं गदर श्रसभ्ज्ञ हो गयां तो 
व वरहो से माण निकले | ऋद को बे शायद चान मे गिरफ्तार हूए, ग्रौर 
उन्हे पान्डले ष्रडयुत्रे मे पहिले फसी फिर कलेपानौ हृश्रा । १७ खाल 
जेल मे रहने के बाद वे श्रव टे है, किन्ठु उन पर श्र मी रोक है । 

श्री श्रजञी श्रहमद सिदाकीकोमी इखौ मुक्दमे मे कालेपानी की 
सजा हुई थी | 

बरकरीद्‌ मे बकरे फ बदलते अग्रज 

रगून क पुघलमानों ने यह तय क्षिया था कि १६१५६ के बकरीद के 
दिन गदर किया जाय | कद्‌ जादा ई कि तैयारी कम होने कौ वजह से 
यह तारोल हटाकर २५ दिसम्बर र दी गई ]' बकरीद्‌ के दिन कहा 
भाता हे कियहतय याकि ककरो के बदले श्रमरेनों की कुर्बानी करने 
केलिए हागया था | ]8कएक्6 नामक स्थान मे डिनामाइर, 
रिवालवर श्रादि चज बरामद ह" । इस पर सरकार ने लिन पर मी 
शक हुश्रा उन्हे गिरफ्तार किया, मान्डले में कद षड़यत्र चले ¡ इस 
प्रकार सथ श्रान्दोलन सगोर्नो से द्ब्ा दिया गया । 


सिंगापुर मे शद्र 
सिंगापुर मँ इस नमने मे दो हिन्दुस्तानी रेजिमेन्ट तैनात ये | 
एक के साथ मुखलमान तख्ण ठकं दल क सम्बन्ध था । पिले ही 
वतायाजञा काह किकरंस प्रकार उका भंडा पटं जाने से उस 
भन तत्रादला कर दिया गया। फिर भीः दुरे रेिमेट मे 


१४६ भारत मे सश्र क्रति.षेष्टा का रोमांचकारी इतिहा 


सचमुच गदर हो गया} यद्यप्रि कषिंगापुर क रद्र साथ पात्रके 
गदर करा कोई बाहरी सम्बन्ध नदींथा, श्रन्ति मो १६१५ क 
२१ फरवर मे क्रन्तिकादिन ठोकद्रत्रा धा| पजा मेँ इम २० 
तारीखकोभोहूुश्रा वह पदिलेदीश्रा चुके. किन्तु निापुर मेँ उब 
दिनि गद्रहोहौगया। इष गद्रके कराने मे घुपरतिद्ध क्रान्तिसरौ 
हमीरपुर राठ $ श्री परमानन्द का हाथ अड़ा जब्त था, उनकी 
श्रो ज्रस्विनी वक्तताने उम दिन वड़ा काम ज्रियाथा।, इमारे रष्टरॐे 
वधे बडेनेता इस घटन भो नदौ जनने, सन्तु लगनार साव दिन 
तक सिंगापुर पर इन यद्र वलो काञ्जतिकरारयाग्रौर बँ त्राजाद्‌ 
हिदि सरकार काराज्यया । ब्रफमोमक्रिं क्विणापुर मारत के श्रन्दर 
नहीं था, नही तो क्राति कौ यह्‌ चिनगी सारे मारत मे फैन जाती 
श्नौर उस श्रमिमे ग्रिटिश साम्राज्य दग्ध हो जाता | ब्द मुर्कलिसे 
रूसौ, जापानी श्रंगरेजी जगौ जहाज कौ सहायतासे यह गदर दब्ाया 
गया ! इन सात दिनों के त्रारम्म मे मेरी फौज श्रौर हिन्दुस्तानी फौनों 
म जक जर मुटभेड हूर वशं वहाँ दिन्दुलानियो ने गेरों को बुरी 
तरह गया । जन रषौ, जापरनी श्रौ श्रग्रजी जहाओी वेदे इख परकरार 
श्राग्येतौमीदो दिन तक दिनदुस्तानी फौज उनसे बड बहादुर से 
लड़ती रही, भरन्तु इतनी बड़ी फौन के सायवे कव तक लते? वे 
धीरे धीरे इधर उधर के जगलो मे भाग निकले | 
सिंगापुर का सेक 

सिगापुर का स्वक यह दैक क्रौतिकरीगण बदधी श्रासतान से 
हिन्दुस्तानी फौज से गदर करा सकते है । श्रगे क क्राति्रो इस 
त्रात को याद रक्वेगे । किन्तु खाथदही षाय वेयाद्‌ रक्तं किं जनता 
के सक्रिय सहयोग फे निना कोई क्राति सफ़ल नहीं हो सकती श्रौर 
य॒दि सफल भी हो लाय तो बह लनताके हकरं नरह होगी | न उष 
काति से जनताके दुल दुर होगि न रष्टरकौ बागडोर उनकेदाथ मेँ 
श्रयिगो । फिर नोशक्े नारे देकर फौनों से गद्र करा देना कशा तक 


मद्रास मे क्राततिकारी श्रादोलनं १४५ 


उचित होगा तथा कहां तक खतरनाक होगा यह विचारशीश्र है। 
सिगपुर कै दस विद्रोह के विषय मे श्रम्रेजी श्रखबागें मे केवल इतना 
खुपगयाकिएकदङ्गाहुश्नायाजो दवा दिया मया च्रौर्‌ परिष्थिति 
कावूमेदे। 


"= ------“ ~~~ 


मद्रास भँ कांविक्ारी आन्दोलनं 


श्नौर प्रान्तो ॐ साथ तुना दृष्टि से देखानजायतो मद्रासिका 
प्रान्त बहुत दौ शान्त रहा है । श्रा भी वहं उग्रवादिर्योकौ दाल 
गलती नहीं दिखाई पडतो । शिडीशन कमेदो की रिपोटं म दिलाया 
गयाहैकि मद्रा मे राजद्राह र मदनाय का सूत्रपातत विपिन चन्र 
पाल नामक प्रख्यात ब्र्गालो नेता क दौरेसे हुश्रा उन्होने विशेषकर 
स्वदेश, स्वराज्य तथा वायक्ञाट पर माषर्‌ दिवे) इसमे संदेह नदी कफ 
विपिन वावू एक बदुत तहे व्क्ताथे, ङिन्तु यह कहना क्रि उन्दींकी 
वक्तनाश्नो के कारण वहा पर ग्रान्द'लन का मूत्रपात श्रा, गलत होगा । 
केहा जाता जि गन्रमहेन््री मे उन्ही के जाने ॐ फलस्वरूप सरकारी 
कलेन मे लको कौ एक हड़ताल हू । > मई को विपिन बावूनेजो 
क्तेतादौ थी, वरतायाजाता है कि उक्तम उन्दने व्तलायाथा किं 
करमरिजों की यह चाल्रै भिवे दस देशम श्रपतेको जनप्रिय वनां 
किन्तु हमास यह कर्तव्य दै कि हम सरकार की इस माया को चलनेन 
द, दम चाल जोव्यरथं करदेन में ही हमारे ्रान्दोनन कौ मलाई ३। 


१०८ अग्रजं शौ दुर्थानी फी योजना 


कष्टा जाता हई कि विपिनचेन्ध के पदे एक मद्राषी खञ्जन वम 
जनाना सौखमे के लिये पे पड़ गये । वै कहते थे कि हमे विदेर्शो मे 
जाकर बम ब्रनाना सीखना चाषिए क्योकि त्रमं॑एेसौ चौल है जिसे 


१४६ मारत पे सश्र क्राति-चेष्टा का सोमांचकारी इति्ास 


अखिल सूचके जार भी थर थर कंपते ये| वे यह मी कहते ये कि किसी 
श्रमाचस्या की रत्नि को एक योजना बनाई जाय जिसमे १०८ श्रमरेजों 
की कुरान कौ जाय । कदा जाता है कि षिपिनपालके दौरेके बाद 
मदरख मे एक रा्दरोह को लहर दौड़ गई । सुत्रह्मन्यशिव तथा चिद- 
म्बरम पिले फो राजद्रोहात्मक वक्त तारां के सम्बन्ध मे सजायेदा 
गई । इन क््तेतार््रोमे से एक का सम्बन्ध विपिन चन््रपालसे था 
उख वक्तुना मे विपिन बाबू को स्वराज्य कासिंह नताया गया था। 
६ माच को चिदस्बरम पिले ने एक वक्तुता तिनेवेलौ नामक स्थान 
मे दौ जिसमे विपिन चद क तारीफकी गहय श्रौर लोगोंसे कदा 
गयाथाकिवे सव विदेशो व्तुश्माका वाय॒काट करे | यई भ जताया 
गयाथाकि टेसा करने पर ६ माह क श्रष्द्र स्वश मिल जायगा। 
पुलिस क्ती रिपोटं के श्रनुखार सरकारी जायद्‌।द्‌ को भी इ श्रवसर पर 
नुकसान पहुंचाया गया श्रौर करीत करोष ह! एकं सरकार) इमारत पर 
टे परर पके गए । कद जगह परश्रागम लमा दी गह । 

१५ माचं {६०८ को षतताया नत्ति है फि कृष्ण स्वामी नामक एक 
व्यक्ति ने ोयभ्बदूर के करूर नामक स्थान मे एक वक्तुता दौ जिसमे 
बतला कि जवर टि्रटिकोरिन के लोगो ने इतना उस्साह दिखंलाया कि 
सरकारी इमारतों त्क पर विदेशी हने के कारण हमला करदियातो 
क्या वजह दै किक्सूरमे मारेनानष्े | केडाजाता है किं उषने यह 
मीक्हा कियो पर एक देशौ फौन दै जिरु$े लोगो को बहत कम 
तनखाह मिलती दै । फिर क्या वजह है किवे स्वदेशी आन्दोलन, के 
लिये श्रषनी मातृभूम कै सदायताथं श्रग्रे न ॐ हिलाफ वगावते 
नदी करते । 

चिद्म्बरम पिल्ले की गिरफ्तारी ॐ सम्बन्ध में स्वराज नामकं एक 
तेलगू सापा्िक ने लिखा भ्ररे फिरग | निष्ठुर राप | तमने एक 
साय तीन भलेमानुस "भारतीयों को प्रस कतिया श्रौर सोमी तिना कारण । 
| तुमे खय जो कानून बनावे) ठम उन्दैभी तो मानते नदीं जान पडते । 


वंच एेयर १४७ 


मय से ्यराङुल हो ॐ दमने न -पालूप्रक्या क्याशरम्ते कौ है, न 
मालूम वुम्हारे ख्याल करदा है| वमने स्वयश्रषा मंडोड करिता 
है क्योकि तुम मान चु हो कि मारत में राषटरीषना को इतरा उठते दी 
तुम्हारी सारी जङ्‌ हिल चुकी दै" 
चंची एेयर 
एेते ही बहुन से जोशीले राष्ट माहित्य का उदुमवर हृश्रा, किन्तु 
यह केवल सादित्यमे हौ नरहा त्किं कार्यं ्ेत्रमे मौ वह विद्रोह 
पट निकला । नीनकंठ ब्रह्मचारी नापर का एक व्यक्ति शक्र कृष्णा देय 
के साथ सारे मदगसप्रान का दौगक्र म्द था श्रौ लोगो मे 
स्वदेशी धारण करने तथा स्वराज्य के लिये युद्ध चेत्र मे उतर पड़ने के 
निमित्त कता था । जून ५६०६ मे श्र ष्ण ने नीलकठ को वची 
एेयर नामक एक च्यक्ति का परिय कराया | दिमम्बरर १६१० मे वी° 
वी० एष एेयर नामक एक व्यक्ति कर्म॑ततिच मे श्राया | ग व्यक्त इगलैड 
मे मौ रह चुका था, श्रौर विनायक सावरकर तथा ज्यमजी कृष्ण वर्मा 
से उसकी काफी घनिष्टता थी } यह व्यक्ति श्राकर पाडिनेरो मे ठहरा । 
६ जनवरी १६ भको वचीने३ेमाह की ष्टी ली श्रौर प्राडिचेरी 
रया वहो बह पिस्तौल चलाना सीखता रदा । बाद को टिनेवेली षड़- 
यन्त्र के गवाह ते पता नगा कि वची लोर्गोसे कहा करताथाकि 
श्रभेजो को मारने से हौ स्वराज्य मिलेगा, वह वह मौ कहता थाक 
इ पवित्र काम उत जिति ऊ मन्टरेट भिरटग शको मारकरके ही 
शुरू किया जाय | वंचौ हमा कहा करताथां कि जरूरत पडने पर 
पाडिचेरो से ग्र मिल सकते है । 


च्निवेललौ घडथ््॒र के दौरान मे जो तलाशिया ली ग उनमेदो 
परचे मिले जिनके सम्बन्व मे यह लिखा गदा थाकि वे फिरगी हत्यारे 
प्ेसमेंखये ६ | एकपसचेकानामथा शश्र को सन्देश जिसमे 
कहा गया था धङ्वर्‌ के नाम पर्‌ प्रतिज्ञा.करो क्रि तुम श्रपने देश से 


१४८ भारत मर सश कामिति-चेष्टा का रोमाचकारी इतिहास 


पिरगी पाप को दूर करो, श्रौर स्वराज्य कायम करोगे । थह प्रतिज्ञा 
कसो कि जव तक मारतवप्रं म फिरगियो का राज्य है तत्र तक श्रपने 
लीवन को व्यर्थं तमरगे। जैसे तुभ कुत्ते को मारते हो उशी प्रकार तुम 
फिरगी का वध क्रो, तरुम यदिद्ुशो पावो तो उघोसे मारो, यटि डु 
भीन म्रलितो ईश्वरके दियेदहायसे दी उसको माये" ` 

दूरे पस्चे का नाम या भ्रमन माग्त सपाजमे प्रवश ॐ 
नियम." इस नाम से भा जिर होता दैक सावरकर का प्रमाव इस 
ष्डगृन्तरपरधा। | 

भिष्टर्रेश शी इत्या 

१७ जून ६११ को वचाषटेधरनं एिनिवेलौ के जिला मनिद्टट 
को एकं रेल के जशन प्र गज्ञो से मार दिवा| जिर समप वचो 
ठेयर ने मनिदष्टरेट को मारा था उस समय शक्रङृष्ण भी श्राच दी प 
था | व॑चाटेयरकी जेत्रमेतामिल म लिखा श्रा एकं कागज मिला 
जिक्मे यह लिला फ प्रत्येक भारतोय खराञ्य तथा सनातन धमे को 
प्रतिष्ठित करने के लिये ेम्रेजों को य से नकालना चाहता है । उस 
पर्वे म यह्‌ भ लिखः था कि जिस देश पर राम; कृष्ण, भ्रजुंन, शिवा 
जी, युरुगोवन्द श्रादि कारज्यथा उस) पर एक गोमा भक्ती जां 
पचम का राज्य है, यह कितनी शमे की वात है १ इष परचेमे यह मी 
लिखा था कि तीन हजार मदरासौ इष प्रतिज्ञा कोकर चुके दै श्र्पात्‌ 
उन्हनि जाजं पंचम को मारने को प्रतिक्ञाकी है। 

पैरिष फे करान्तिकारियों ॐ साथ सम्बन्ध 

मादम्‌ कामा नामक एक क्रान्तिकारिणौ पैरिष से एक श्रलतार 
निा्ञतो थी, इस श्रलवरार का नाम बन्दंमातसम था | भ्रमत कामा 
सात्रस्र २ तथा श्याम जौ कृष्णए वर्मा के सद्यो मं काम करने वली 
्ातक्षर्ण थौ । कहा जाता दै कि उन्देमातरम के (६६१ कौ मई 
च्या मे रेकी बात थी जिसे श्रामास मिलता थाज्रि एेषी एक गार 
दात हने वाली ६। इख लेख का उपहार यो क्रिया गया था शमा 


परिख ॐ क्रान्तिकारस्यिं के साथ सम्बन्ध १४६ 


मै! वेगे मे रेल के स्टेशन पर, गाड़ पर जहो मी मौका मिज शरभो 
कावध करिया जाय, इसमे श्राफिसर तथा साधारण त्रप्रेनों म कोई 
मेढ भावन किया जाय । नाना साहे ने इस रहस्य को समभाथा 
चौर श्रव हमारे गाली दोप्त मी इस पात ऊ कुनर कुष्ठं समभने लगे 
है। जो लोग एसे प्रयले करते दहै उनको प्रचेष्टाये जययुक्त दों तथा 
उनके श्छ विजग्री हो । श्रत्र हम श्रभेजों सेये कह सकते ह [00 
80001 111] १०प् 98 0४ 0 106 ०० 


जुनाई ८६११ मे क्िखते हूय श्रीमती कामा ने ह लिख किं हाल 
म जो हत्ययिं हई है, मगवत गाता से उनका समथैन दता दै । उन्दने 
लिखा.कि जव $ हिन्दुस्तान के कुदं गुलाम लंडन की सड़कों पर सीना 
फुला कर धूम ग्हेहैग्रौर राजकीय छरफम मेँ जाज पचत के छठामने 
दुनियां को दिखाकर सिजदा कर रहे है, उस ममय हमारे दो नौजवानों 
ने व्निवेलो मे मनि मे श्रमे खाहस-पूं कर्यो द्वारा यह प्रमारिति 
कर दिया छि मारतवषरं सो नहीं रहा है ।'› यनेवेनी की इत्या का प्रि 
ही वरुन श चुम है, दागेगा राजङ्कमार राय मी इषी जमाने में मैमन- 
सि मे श्रपने धर से लौरते समय गोली से मार दिये गये ये| 


सौडीशन कमेटी की रिपोर क ्रनुखार मदराघ प्रान्त मेनो ङु 
भी हुश्रा वह जहर के लोगो के कारण दह हुता, श्र्थात्‌ उन्होंने विपिन 
चन्द्रपाल तथा पेरिष श्रौर पांडिचेरी के क्रान्तिकारियो को हो यह की 
"बातो के लिये मिम्मेशर ठहराया । आत भी कुछ इदं तक षच ई३ै। 
मदरास प्रान्त क्रान्तक्रासिो के लिए ऊषर साबित दन्ना । 


९५० मारत मे खश क्रान्ति-चेष्टा ना तेमांचक्नारी इतिहा 


मध्य प्रान्त का कान्तिकारी जहो जेहद 


जहां तक क्रान्तिकारी श्रागेलन च सम्बन्ध है, नध्य प्रात उत 
पिच्छा हुश्रा रहा ¡ १६०७ में नागपुर नेक्घ्रेन ना च्रधिषेशन हने 
वाल्ला था, सिन्त क्रेत के नरम्‌ श्रौर गरम इल यें गडा यदयं 7 
पहुंच गवा था छ, वहाते अ्प्रेम क त्रधिवेश्चन इटा क्र सुमत 
मेकरदेनाष््वा | नागपुर मै गरमदल वा्दोक्ाजोर था, स्थानीय 
श्रखवार खरकार ऋ समालोचना में चते नदी ये, लोकपान्य तिल 
की केशरी क श्रनुकरण पर ०६०७ क्रा पहला मई से हिन्दी सरै 
नाम से एक श्रखवार निकलने लगा ! "देश सेवक नाम क्ल दमत 


राष्ट्रीय श्रशर मो इसौ युग वे निकचता था, छो ते चड़ी वेचैनी 


थी, वह बेचैनी उतनी बदु हु$ थौ कि चीफ कपिङ्नर ने पुलिद > 
श्र$ जी० > २२ श्रक्टोजर ९६०७ > पत्र मे लिखा, ५चि् प्रन्नर 
से पुलि नागपुर > क्रो = उदृरडता का मुरता चर रही है, वं 
मुभे बहुत नरम जान पडता दै टि इतो प्रर दना ग्हयातो नागयुर 
ते उभी जिन्नेठर खर्विजनिन् व्य्तं भाग जवे | मरिष्यं > लिए 
मैने ह निश्चय रूर लिया ३ जि इन प्रगार नो उद'ङता उत्राद्‌ चप्य 
मैने कमिश्नर को लिखा है जि वे तमान प्रवान शिततर्नें तथा जलज 
ॐ श्रध्य्लो की एक सथा बुना. जिघमें इस जातत पर्‌ वाद्चष््ठ हो 
किसिमठि प्रकार ते अनुशादन नयनक्रिवाज्ा छन्ता है] मै चहता 
कि उद इ छात्ो > साय युललिख सख्त सं पेर अवर तर उह 

सं सप्ट्न 


भिरप्तार करे, तमी इम दात्र मे ्रनुशाखन कायम करे मं 
होये । जिर प्रकार की धय्नायें क्ति श्रान नागपुरनेंडो री ह उसे 
ज्रड़ी बदनामी होती है श्रौर वह्‌ बन्ट हो नानी चाहिये । 
[9 वह 
्मरविन्द धोष क्षा आगमनं 


सुरत कपे लाते हये श्ररविन्द घोष २ दिम्बर जो नागपुर 


खुदीराम श्रौर मध्यप्रान्त १५१ 


श्रये श्रौर उन्हनि स्वदेशी श्रौर बहिष्कार का समथेन्‌ करते हुए वक्त ता 
दी कमेससे लौटते हए मी वे नागपुर म उतरे, श्रौर उन्दोनि फिर 

हीं विषयों पर वक्तना दौ! इमकरे ग्रनिरिक्त सूम्तमे जो तिक्नल तथा 
गरमदल वालो कौ नीतितभथा दद्ध था उनका भी उन्होने समर्थेन 
किया | उन्न कहा, अ्गाली बरौर मगठे माई-माई है श्रौर उनको 
एक दूसरे ऊ दुख मे शामिल होना चाध्यि | इस समय बह्गाल में 
स्वदेशी श्रौर बहिष्कार जोर दै, महागष्टरमे मौ एेमा हीहोना 
चाये । उन्न यह भौ कदा--उद्ध(नी बडे जोर से तकलीफ़ उठा रहे 
` है, मराेकोमी दमा ही करना चाहिये । 


सुदीराम ओौर मध्यप्रान्त 


शङ्गाल मे जो ठुमूल श्राःोलन चल रहा था उसका प्रभाव मध्य 
प्रीत पर भौ पहा, “देश सेवकः” नामक निस श्रलव्रार का पदिक 
उल्लेख किया जा चुका दै, उसमे कई गरम लेल निकले । यदि रौलट 
साह पर विश्वासं किया जाव तो इस श्रखब्रार मे एक लेख निकला 
था जि्मे कहा गया कि मारतीरयो कौ सवसे वड चेटि वह डईैकि वे 
रम ्रनाना नहीं जानते । इस श्रखधारमे छुपा था श््रम्रेजोंके साथ 
इतने सालों रहने क बाद ईम इतने गुलाम होगयेहै कि लोर. 
होरीसौव्रातको देख क्र ताञ्जुच मेश्राजातरहै। शिमलासे लेकर 
सिद णक लोग कृं ब्ङ्गालयों नेजोदो तीन गेसो को यमपुर 
भेजदियादै श्छ पर श्राश्चयं प्रकट करते, किन्तु बम बनाना 
इतना श्रास्ानहै प्रत्ये व्यक्ति इसे बना सकता है| प्रत्येक 
व्यक्ति का यद श्रधिकारहै किं वह श्रल्न शच्न का व्यवहार करेया 
चम त्रनावे। यदि मनुष्य के द्वारा बनाये हुये कानून हमे इस वात 
से रोक्ते हतो मजवूरन हमे उसे मानना मले दही षडे, भिन्वु हमे उस 
पर श्राश्चयै करने की कोई जरूरत नदी है । यदि यह बात स्च है कि 
खुदीराम के लिए बम कलक्ततेमेद्ी बनेये, तोहमेबड़ी खुशी है। 


१५२ मारत मे सशचर क्राति-चेष्टा क्र रोमाचकारी इतिहा 


# 


यह्‌ तो बहुत दी श्रच्छौ वातै किको$ भी किसी प्राग का श्रपराध 
न करे, मिन्तु जत्र हमे मजवुरी मे श्रपरा्र कःना पडत है तो उरक 
लिए हम षरकारको ही जिम्मेदार उष्गतेदहं जोकि इस प्रफरदमे 
इथियार तक रने ऋ इनाजत नहीं देती |" 


सुद्ीराम फी श्रदुशुत प्रकार पे निन्द्‌ 


इसके साथ ही इप्त ग्रलवार ने खुद्टीराम की तिद भी की । उमने 
लिखा “लुदीराम व्रसु ने जो मिस्टर रस्फोड क) जान लेने कौ बोशिश 
की वद कोऽ श्रच्छा काम न्हीशथा श्रौर उसका श्रनुखरण नदींक्रना' 
चाये । इम खुटीराम वु के कृत्य की निन्दा करते ई, किन्तु साथ ही 
हम सरकार से यह श्रनुरोध करते है करि बह इमे बुल्लमघुल्ला वम 
नाने का श्रधिक्रारदे | कानून तोड़ कर वेम बनाना निंदनीय है, श्रौर 
नौकरशादीके प्ट्श्नोको मारने से हमारी चाति का पुनरुद्धार नदी हो 
सकता । पणं स्वाधीनता प्राप रने के लिए यह श्रावश्यक नहीं है करि 
दम नौकरशादी कै पिशं की गुप्त इत्या करे । हमरे व्रद्धाली देतो 
ने इस ब्रात को याद्‌ नदीं रक्वा मकरा इमे हुख है, इसके साथहीहम 
मिष्यर किंस्फोड को वधाई देते ह किवे इष हमले मे त्रच गये। फर 
मी हम यद साफ कर देना चादइते हं कि मिष्टर किंसफोड ने मभिष्टरेर 
की हैसियतसते जो देश मक्ता को सनायें दीं वह न्यायका गला घटना 
था, तया उनकी सारी कारवाई शेतानी की थी 1" 


भदेश सेवकः के इस लेव का यदि विश्लेषण किया जायतो यह 
माचूम होगा कि लेलक ने इसमे बहुत सी बातें तो दखलिये लिख द 
कि कदी वह कानून के पंजेमेनन्राये। यह देख १६०८ के {१ म॑ 
के श्रकमें प्रकाशित हुश्रा या) 


, दिन्दी केरी का मत 


१६ मकौ टिन्दी केषर ने लिखा था कि युगान्तर के सम्पादक 


नलिनी मोहन पूुकर्जी १५३ 


पर मुकदमा चल रदा है, कितु इनसे शया, युगान्त हो तरगत्रर जरी 
है मानिक तल्ला मे वम पाये जाने के मिलस्लिमे इसमे लिग्वाया 
कियतो भारतमक्रातिक्सने क प्रयामहे चक्वा यहक्हा जा 
सकता है कि यदि दम इकरैन, चार, गस्के तथा लुटेणें ऋ न्िनाफ 
वरिद्रोहकरेतो वह काद श्रपराध है? श्र्रेज हिन्दुस्तान > ्रादशाह 
नदी ह इसलिये वे लुयेरे को श्रेगोमे श्राति है| 
ताकमान्य का जन्स-द्व्ष 
१८ जुलाई को लोकमान्य का जन्म दिवस पडता था, उस 
दिन कुहु फणडे इधर उधर धग । लक्रमान्य क प्रति सदानु- 
भूति प्रक्ट करने केलिये जोषमा बुनाई गड यी उसको सरकार 
ने अन्द्‌ कर दिर । . व्यक्तियों हाहइमा दिनि के सम्बन्ध मे सजायं 
हुदै , कु श्रलत्रारो के सम्पादको परर मुक्नमे चने, तथा प्रान्तीय सर- 
कार छी तरफ़से ज्रिले वालों को दिदायत कर गई किं चलते फिरते 
वक्ताश्रों पर रोक योक की नाय । 
मल्का की मूतं पर हमला 
वंगा कर टना से मध्यप्रान पर केोहैरेमा प्रभाव इम समय 
नही पडा पिमप मि भई श्रफमग्द्यादि मारा ग्याहो) किन्वुफिरिमी 
इतना नोहाहागयामि ६०. मे मल्क विक्टोरिया की मूर्तिं के 
हि्षो को लोगों ने तोड़ा तथा उमके मु म कोलतार लगाया गया । 
इक श्रतिरिक्त कोई हमले श्रादि नहीं हुए । 
नलिनी मोहन शुकजीं 
६५ मे जिख समय उत्तर भारत म राखबिदारी एक विराट क्राति 
का श्रायोजन कर रदेये उसी के सिलसिले मे एक युवक नलिनी 
मोहन मुकरनी जक्रलपुर की फौज को गद्र के लिये तैयार करने के लिये 
भेजे गये, किन्तु नलिनि को कोई सफलता नदीं मिलो, बाद फो नलिनी 
मोदन को बनारस षडयुत्र मे सला दी गे थौ । इस षिलसिलि मे इम 
वनारस षडयुत्र का थोड़ा खा वर्णन करेगे'। 


१५४ माप्त मेँ सश क्राति-चेष्या का रो्माचकारी इतिहा 


बनारस प्दयन्त्र भर मध्य प्रान्त 

लेसे नलिनी मोदन को जबलपुर का चाज दया गया था, उसी 
प्रकार श्रौ दामोदर स्वरूप सेठ को प्रयाग केन्द्र सौपा गया था | विभूति 
ग्रौर प्रियनाड को बनारस छावनी का काम सौपा गय। था। रास्रिदृरी 
स्वय खचीन्द्र नाथ हान्याल तथा पिंगले लादौर, दिल्ली, मेरठ, श्रादि 
म काम करने बाले थे । मनोलाल तथा विनायकं राव कापले बम लाने 
के लिये बंगाल भेजे गये | विल्पव कौ तारीख २१ निर्दिष्ट हई यौ, 
किन्तु इस तरीन का ब्रदज्ञ कर 2६ फरवरी कर दिया गथा था। बना- 
रसम काम करने वालों के इ परिवत॑न का पता नह्य लगा, श्रौरवे 
यह देखते रदे कि तार केम कहता दै ताकि पताल्लगे क्िक्राति हो 
गई! जैसा कि पिले भताया जा चुका है यह प्रयल श्रस्फल रहा । 
श्रौर लोग पकड़े गये } बनारह षडवंत मेँ त्रिभूति मुखत्रिर हो गया । 
इन सथकरे ऊपर मारत रक्ता कानून के श्रनुसार मुकदमा चला श्रौर 
शचीद्र बाबू को च्रजन्म काले पानी का द्‌ड दिया गया | रासविह्ारी 
पुलिन के हाथ,न लग स्के, शचीदर श्रौर गिरजा ब्रू जाकर उद 
लद्‌।ज पर चदा श्रये | 

दस पुकदमे की तलाशी मे बहुत से श्रस्र श्र तथा पचे मिले । 
खथ समेत {० श्ादमिर्यो को सजये' हुदै, शची बाबू इक नेता 
माने गये । इष षडयुत्र मे कोई उकैती या इत्या नदौ थी, किंठ॒ इससे 
भी जो खतरनाक बात दै फौजों को भडकाना, यह इसका पुय 
छ्मभियोग था) 

नलिनी मोहन से वराद को नलिनी कान्त घोष भी जत्रलेपूर गये । 
यह नलिनी कात वही व्यक्ति दै जिसकी वादको श्राखाम की गौहायी 
मे गिरफ्तारी हुई । नलिनी के श्रतिरिक्त निनायक राव कापले मी 
जबलपुर गये श्रौर बर्ही उन्न फरार के लिये जगह प्रात करने की 
तया एक शकला खोले की चेष्टा की । इन्दोनि ७ श्रादमियो को श्रपने 
दल मे भरती ।कया, इमे दो छव) दो रिक्तक) एक वकील, एक 
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म्शौ) तथा एक दरजी था | बाद को ये सारतो गिरफनार कर लिये गये, 
भिन्तु इसे से एक छ्रात्र तथा दरजौ ह्लोड दिया गगरा ग्रौर पोच 
व्यक्तियों को नञगबन्द्‌ कर विनायक राव स्वय प्रान्त से चले गये, 
श्रौर वहीं पर उनके भिस माथी ने उनको लवन मे गोलौ पार दी। 
कहा जाताहै डमर काश्‌ ग्रह था कि विनायक के ऊपर व्लका 
सन्देह थाक वह चरित्र भ्रष्टहो गयारैतया दल कास्प्याखा गया 
दै, इी हत्या के सम्बन्ष में पुशौलचनद्र लदड़ी एम. ए० कं परती हुई । 





मु्तलमान कान्तिकारी दल 


हिन्दू, युयल्तमान, अग्रत 

भारतवषं का साम्राज्य मुखलमान शासा ॐ हाथ सेग्रमरेजोंके 
दाथ मे श्राया, इसलिये होना तो यह चादिये थाक मुसलमानों मे 
तरौर शरमरनों म चिर शघ्ुता होती, श्रौ मुमलमान श्र्रेजौ साग्राव्य 
ऊ मिरु बारत्ार बदरोह तथा षड्‌ ्त्र करते, बिन्तुहुश्रा ठीक इसके 
विपरीत । इसे कह ऋण रतये जाति है एक उस्मेसेयहटहैकि 
मुगल तथा पठान साप्राज्यके युगम मुसलमानों ने- दिन्दुर््ो पर 
बहुत इं ज्यादती कौ, इसलिये वे समते ये कर हिन्दुत्नो का राज्य 
त्रातो कीं वे बदला म लेने ल्ग, यह स्वामाविक दै कि इस कारण 
वे न्दू राल्य प्रश्र्रेजी राज्य को तरजीह दे । 


म इष करण को ठीक नही समभा, बस्ुस्थिति यह है कि जत 
निटिश साम्राज्यवाद मास्त म श्राया तो उतत श्रप्रने लिए एक मित्र 
की श्रावश्यकता पदी । वर्गो मे तो उसने परिले राजाश्रो तथा नवानो 
को अपनाया, किन्तु इतमे काम न चला, क्योकि जनता मे फूट इस 
भकार के विभाजनसेनकराईजां सकी, जनता तो इन राजाश्रोंको 


॥ 1 


{५६ भारत में चश करांति-चेष्टा का रोमाचकारी इदिक्षस 


अपने से हमेशा श्रलग समती ही थी । त्रिरिश साम्राज्यवाद्‌ ने इष 
लिए दूना रास्ता दरहा ग्रौर वह रास्ता यह था कि किसो एक खास 
धमे के लोगों को नौकरा श्रादिमे तरभीइ द्‌] जाय जिससे म हमेशा इनमे 
त्रापमे लातजूता होता रदे । शुर मतो ्रप्रेनों ने दिन्ुश्रोंको 
त्रपनायाः तथा दिन्दुत्रो ने अथौत्‌ हिन्दू विशेषकर वगाली मध्यम 
भेखी ने श्रग्रेबी राञ्य तथा उषकी शिकत त्रादि को च्रपनायवा, इसका 
फल इत भ्रेणी के इक मे बहुन अच्छा हूुश्रा श्रथात्‌ इष रेणा शो 
नौकरिर्यो श्रादि मिनी | नताज। यह हूश्रा किं यह श्रेणी श्रपने को 
त्रिटिश साम्राञपरव्राद्‌ कौ साभेदार समने लगी, किन्तु नौकरिौ ङी 
एक इद दोती है । जिन मर्यं तरिटिश साम्राञ्यवाद मारतशषं मे निघ 
न नई विजय प्राप्त कररहा था तथा नये नये बिभाग खोलकर 
श्रपने नागपाश से भारतवर्षं की गुलामी को श्रौर पुख्ता कर रहय था, 
उख समय नौकरियां त्रहुतां थी, सरकार मध्यवित्त श्रेणी को खुश 
कर सकती यी; कन्तु जग नौकरियों का बहूना अन्द्‌ ह्यो गया, शौर 
उधर मध्यम श्रे को श्या दूने लगी, केवल इतना दी नी उसका 
हौ श्रौर पगे चने लगी, तत्र सरकार को बड़ी पटेशानी का खामना 
करना पडा । धारे धारे इष अणी मे त्रन्तोष बने लगा । वह्‌ भसौ 
योह वहत श्रग्रषर श्रौर शिति थी, साय हौ खाथ यहं त्रिटिरं 
साम्राञ्यवाद के हथकडों से परिचित थी, इका हौसला मी बहु द्श्रा 
या, श्रतएव यह जव त्रिगड "वड़ा हुश्रा तो त्रिदश साम्राज्यवादं 
को हुत बुग मालुम हुत्रा, क्योकि इस विद्रोह को उसने एक प्रकार 
से नमक्हरामी करे त्तरा पर लिथा। ् 
ुसत्तमान मध्यम भ्रेणी 

जत्र गलमान मध्यमश्रेणा न शिद्ा तथा शासन को श्रप- 
नाने स दिन्दू मध्यम भ्रेणो करो नो फायदे हृद्‌ उनको दला, ता वह भी 
इस देन मे श्रागे द. । ब्रत दिनों तक तो मुषलमान मध्यम भर! 
खये हये स्राब्य को लदा पाने का सप्न देख रहौ थी, इसलिये उने 


जंगमेग श्रौर मुसलमान मध्यमश्रेणी १५७ 


शुष शुर मे श्रमे जी शिक्त तथा शाखन को नही श्रषनाया) किन्तु जत्र 
यह खप्न भङ्ग हो चुका, तत्र नौक।रयो के किये उह भी दौडने लगौ । 
भारतीय मुसलमानों मे इस प्रकार के शुकाव के कारण श्रलीगदु विश्व- 
विद्यालय तथा मुस्लिम लीग एना सस्याश्रो की उद्यत्ति हु | इस 
मुदाव के पलस्वह्य मुनलमान। म राजभक्ति ॐ णक लर खी दौड 
गड, सुस्लम लग के उदेश्यामे एक वहमा या भमुनन वनानि दिन्द्‌ 
के द्िलिम ब्रिटिश गवर्ममट कौ निरत वफादाराना ख्य।लात वैदा 
करना, श्रौर हकूमत कौ करई के सुताल्लिक जो गलतफदमी वेदा 
हो जाय, उका रप करना ।* 

मुसलमान मध्यम भेण चू कि राजमक्ति केत्ते्मे देम श्राई 
इखलये वद ।दन्द्‌ मध्यम श्रेए। से कदी श्रथिक सखैरख्वादौ दिखाने 
लग । त्रिटश माम्नाज्यवाद्‌ ने पएसल्लमानो क इम नये सुतवेको चूड 


. अपनाया श्रौर घ.रे-ध।रे !हन्दु मध्यम भ्रेणौ कौ जगह पर मुस्लिम 


मध्यम श्रेणा सरकार क सुहागनि दो गहै | व्रिखिश मग्र ज्यवाद्‌ क्री 
चाल सफल ह्ये गै, दोना सम्प्रदायो म एूट का एक अच्छ! सिलछिना 
निकल श्राया | व्रिटिश नाम्र।ज्यवाद को भा पस्लिम मध्यम भ्रेणोको 
श्रपनाने मे सायदा था, क्योकि श्रह्पशख्यक सम्बदाय क साथ दोत्ती 
कले में ही फायद्‌ रहता ३, श्रधिक सख्या के साय रियायत करने पर 
शोषण किसका होता १ 
वंगभङ्क ओर युसलमान मध्यम श्रेणी 

बद्ध भङ्ग एफ तरं से भरतवं का सबसे पदिला व्यापक श्रान्दो- 
लन था, किन्तु इमे मुखतः वगाला दिष्ुश्रो ने नाग लिवा, मुखल- 
मान मध्यम भ्ेी इसकं विरुद्ध थ | १५०६ के पुस्लिम लंय के श्रधि- 
वेशन मे एक प्रस्ताव हस आशय का पास हूश्रा "तकसीमे बगल 
मुखलमानों के लिये निहायत मुफौद है, इसके खिलाफ शोरिश श्रौर 
बायकाट की तरीके ्रिलकरुल वेगा श्रौर मजमूम ई !” यह चर्चा केवल 
एक ह श्रधिवेशन मे नहँ च्राई, ब्रहिकि वाद्‌ फो जवर वग मग रद्‌ कर 
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दिवा गवा, तव मी दक निदा की गदं | मार्च ४६१२ करो पत्लिम 
लीग करा वारधिक श्रधिवरशन ढाके मे नवार सलीपल्ला खो क ष्मा 
पतितत मे द्या | नवात्र ष्व ने श्रये श्रमिवापय में वरैण्मगक्ो 
रद्‌ करने क्री निन्धाकरी श्रीर्‌ हिज दृष्टेन सर.श्रागा खां पर्‌ ऋश्यो 
म श्रापत्ति गी कि वह मरे मुस्लिम चनमत्त क विगेध होतेद्ुएमी 
वंगभग की मनवुखी को मुखलमार्नो क निवे श्रच्छौ सममे | इभी 
के वावत उक्ठ जमाने म मौलाना शिवली ने लिष्ठा "दिव दानव त्र 
श्रागा खोकर दम बर व्रदगुभानौ करा नजर से देतते ई, इषलिये नीं 
कि उनके किषठी व्यक्तिगत कामे इमं धरुणा है, वल्फि इम उनमे इ 
लिये नाराज ई फ वह तकम वगाल कौ मन्बू्व शौर दाकर युनिव- 
ष्ट का मुसनमानाने बंगाल के इक मे मुफीद्‌ सममे है, श्रौर इस 
की को$ माद्रूल वजह क्वान नीं करते, ताइ परृखलमार्नो करो गवर्नमैर 
का श्रुक्रिया श्रदा कलने की ददात कय्माति ६ ४ 
सवेदृस्लाम्राद 

इख प्रकार देखा गया कि मुस्लिम मध्यवित्त श्रेणी का रवैया 
रूम दी ङ्य ्रौरथा, फिनु इसका ब्र्थंवह नदीं किव्रिटिश 
घाम्राज्यवाद्‌ से वे बरार खुश र्दे । वंग्भंग कोवे मले ही श्रपने 
लिये गरच्छा समतौ विन्द॒ त्रिट्शि सम्रा्यवाद्‌ की ह वु 
खी प्रन्तरषटरय वतिं उसे विलछ्ूल नागवार गुनम्ती थीं। श्रत 
यद्‌ टै फिदिन्दुस्तान के बादर मी गुखलमान ये, य के पटे लिखे 
पुवलमान उनमे हानि रखते ये श्रौर यदि भारक वार कौ 
मुसलमान ताकतों ॐ विरुद विदिश ्राव्यवाद से कें बात वरद्‌ 
होती तो उनको ठेठ लगती, रौर वे ब्रिटिश घाम्रारय घे श्रपनी लेरस्वादी 
की परतिद्चा भूलकर श्रसंष्ट शो नाते । यहां ॐ ष-लिखे गरुखलमार्नो मे 
यह सवं इत्लामी मावना इतनी नोरदार थी किशर शचीन्धनाथ नी 
खन्थाल ने श्रपनी पुस्तक म तो दँ तक लिख डाला %रुखलमानो के 
छाय मिलकर इमारी य धारणां हो गई है कि समरे देश के भखलमान 


श्रन्त्यष्रीय इस्लामी जगत फी घटनायें १५६ 


तुकी, श्र, ईरान या कालल कौ श्रोर जितना ध्यान रखते ह, उतना 
भारत की श्रोर तषी रखते । वे तुर्की के गौरव से अपने को लितनां 
गौरवान्वित खमभते ई, भारतवासी या दिन्दुश्रो के गौर से उतना 
गौरवान्वित नही समते >< > >‹ मुसलमान मारतवर्षं कौ हिन्दुर््रो की 
तरह प्यार नहीं करते 1” 

शचीन गबू कौ ये बाते केवल श्राशिकसूपते दी सत्य ह, वे यदि 
मुसलमान शब्द कौ जगह मध्यम श्रेणी तथा उच भ्रेणौ का मुसलमान 
लिख दे तो मुभे उनकी वाते मान लेने मे ज्यादा हिचकिचाहट न हो | 
मँ तो समता हू एक आमीस मुखलमान मारतवधं को उतना ही 
प्यार करता है, जितना एक ग्रामीण इन्दू । मेने हज से लौटे हुए 
वहत से अनपढ़ मुसलमानों से बहुत च्र॑तरंग रूप से बातचीत की है; 
यह्‌ पू्धे जाने पर कि जवे श्रसखमेयेतो कैठा मातूमहोताथा तो 
वे हमेशा कह देते ये कि साहत्र वतन की बात श्रौर ही है । मुस्मिल मध्य 
रेणौ तथा त्रिश साभ्राज्यवाद्‌ के प्रचारकायं के फल स्वप सकङ्कुचित 
मावनाये बहुत क्रु मुरिलिम जनता मे फैल गह द, यह मेँ मानता हूं । 

अन्तरष्टीय हृस्लामी जगत की पटनायं 

क्रिमीयन युद्ध के समय मे हो भारतीय पड़-लिखे म॒सलमान तुर्की 
के साय इमद्दीं रने लगे थे । इरली श्रीर तुर्की में युद्ध से अ्कान 
प्रायद्रीप की हषर कौ घटनाश्रो से यह हमददीं श्रौरमीष्दृषहो गद 
थी] ईरान को जिस प्रकार जार ने, तथा ब्रिट्शि सरकार मे 
हैरान कीरायके बगैर तथा एक तरह से उसे पराधीन बनाकर 
श्रपने श्रपने प्रभावकेन्द्रो मे वोट लिया था, उससे मी मुसलमान जगत्‌ 
कफ श्रसन्तष् हुता था] फिर बल्कान उपद्वीप के बेडा मेँ ठरकी जब 
श्रकेला पड़ गया तो मुसलमान जगत में त्रिटेन कौ निष्यक्तता को बहुत 
शिकायत की गई, क्योकि कई बार ब्रिटेन तुकीं की तरफदारी कर चुका 
था ] यह शिकायते इसलिए हदं कि भोजे माते मुसलमान यह नहीं 
समभतेये क्रि तरिटिश साम्राज्यवादनेलो तुक करो मदद दौ थी, वह 


१६० भारत मँ सशघ् क्रान्ति-चेष्टा का रोभाचकारो इतिश 


वर्षी कौ मलाईके लिए नही बल्# ्रपने इक मे 1319168 ण 
00णश' यानी शक्ति का भाग्साम्य कायमक्ने केलिए) वहूुतसे 
लोगो नेतो साफ कहा कित्रिेन किमा तरक मीन्हींहै। वहतो 
शरपना ही मतलब्र हल करना चाहता है इच मु्लिम मध्यम श्रेरी 
के श्रखत्ारोंनेतो यतक कहा कियदि ब्रिटिश साम्राञ्यव्रद म 
यही रवैया रहा तो एशिया मूरापकटीमा इस्लाम कौ ताकत नही 
रहेगी । भारत ॐ त्राहर कौ इस्लाम दुनियाने इस बात का इतना 
प्रचारभ्ियाक्षि कुहु लोग त्रिठेन को खाकर दस्ता की आआशारश्रो 
पर पानी फेण वाला समने नगे । हम पहले ही व्शन कर चुके दै 
किं सर्वं दस्लामवाद्‌ के श्रपने जमाने के सनसे अड़े हामी श्रनवर पाशा 
त्रिरेन क सम्बन्ध मे क्या ख्याल रखते थे | 
महाधुद्र का उमय 

महायुद्ध मेँ रएचतेत्र मे जम्॑नो का पच्च लेकर तुर्की के प्रवेश करते 
ही हिन्दुस्तान के मुखलमानो भ एक भिजलौ सौ दौड़ गई । सर्कार ते 
भी इस ब्रात को महसूस कर लिया क्रि भारत मँ इ युद्ध धोषण। क 
विकट परिणाम श्ये सकते ह । रिश सरकार को शरोर से फौरन यह 
एलान किया ग्या ` व्रिटेन वर्का से लडना नदी चाहता है, वर्की ता वथ 
हयी ज्मैनी के इशारे पर इस युद्ध मकूद पडा | सरकार षटरिभी वादा 
करती हे फि वह किसी मी हालतमें त्र के तीर्थोतथा राक क 
मजार पर हमला नहीं करेगी, किन्तु वह चाहती ई कि हिन्दुस्तान के 
मक्कागात्रो सुरित रह | ' दके साथ ही सरकार $ इशारे पर नितराम 
ने एक्‌ पतर प्रकाशित कयया) जिका उद श्य मुस्लिम जनता का शत 
करना था, किन्तु घ्र लोग सरकार के इस चकमे मे नीं राये, ग्र 


न्तोष दृता हौ गया । 


युजाहिदीन 
उत्तर पश्चिम सीमान्त प्रदेश में एक फिरका है लिक मुजाहिदीन 
कहते ह । इन राहिदीन के उपनिवेश को स्थापित करते वाले राय 


मुहाजिरीन १६१ 


बरैनी जिले के एथ मुसनमान सैवदे श्रहपद शाह ये) येब्रहुतही 
कटर वहात्री ये| सन्नेपये बहतर उननलोर्गो को कलनेदं जो ररक 
८८ वीं सदी करे एक सुवारक ज्रब्दुल वात्र के ब्रनुयारी ह, ये लोग 
करुरान की शाच्डिर व्फख्याको मान्ते, च्रौर कुरान कै जोश्रौर 
माने लिचे गये हैन उन्द मान्ते है न सुल्ताश्रों जो मानेरह। 
सैयद श्रहमद वात्र मत श्रजलम्बन कगे के श्रनन्तर चम्ण्मे 
मक्का गया, श्रौर वर्ह से लौरस्र मन्‌ ˆ< “मेँ इधर उघरधूपकर 
श्रमे चेल ऋ संखप उदाता रदा । अरन्त मे वे पेशावर के पास पर्हूच, 
श्रौर एक उपनिवेश की स्थापना की | इम उपन्वेश का इतिहाम वडा 
विचित्र है । “ उल मे इम उपनिवेरा ,} मथन कर सैषद्‌ ब्रहम ने 
चहाथाकति पजा क सिक्ख रजके विष्डजेतद्‌ कीषोष्रणाकी 
जाय ङगिन्तु यह जेहाद कुनर सफ़ल नहीं रद्य । कृं यी हो यह उप्नि- 
वेश रह गया, श्रौर इसमे जमने वाले क्टर"पन क लिये मशहूर हो गये 
इसके रहने वाले भारतवष् गो श्रपने रहने क श्रये ग समते है, स्यो 
क गह दारुन हरर, तर्पत्‌ एेना देश है नापर मुसलमानों 
रस्य नहा है, ये लोग हमेशा जेहाद प्रचागक्तेद्दे ह, ओर इनको 
माप्तं क व्ह मुमलमानों से वगर कुद्धुन कु मदायता मिनती 
रहौ दै | गदर के जपानमेये लौग गद्र करने वानो के साथ मिल 
गये, श्रौर यह कोरिश कीकर सीपाप्रान्त पर्‌ श्रक्रमण॒ किया जाग्र, 
किन्तु इनकी यह चेष्या मफ़न नहो हुई; घन्‌ ५ मेँ इन लोमोंने 
त्रिटिश पौन के मिला लड़ाई की, जिमकरे फलघ्वूप दस्तम श्रौ 
शव्कद्‌" नामक्र म्थानो मे लङ्र्यो दृ । शब्क्दुर री लडाई वाद 
दे} गया. कि उनमेसे १. ञो जि क्ति कपडे पने हूए थे रण्तेत 
मे मरे पडे हुये ये) इन लोग्णं कौ वजहसे व्रिटिश सरकार कोकाफ़ी 
परेशानी रहौ है । 
युहाज्निरीन 
खन्‌ १५ मे लादौर ॐ १६ लोर ने श्रपना कालिज दढ दिया 
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रौर जाकर मनादीन मे मिल गये। यर्हो से ये कालल गवे, 
किन्तु कुल करी सरकारने इन्द घन्देई प्र गिरफनार कर लिया। 
वादको ब्र दून न्लोगों ने स॒वरूत्त विवा करिये त्रिटिश खुकिया 
नदरी ई, ततव ये छट गये, क्रन्त फिरमी इन पर वरावर्‌ निमगनी 
चनीश्ी। दो तो भारत लौट च्राये। तीन रूष ऊ ज्ारशाही 
सरकार दाग गिरप्तार कर लिये गये, श्रौर श्रप्रेजं के दाथ 
सौध दिवि गवे । इन्तो ने घरकरार्‌ से माफ मागो श्रौर दषलिवेय 
माफ़ कर विये गवे । इन “४ श्रादमि्वों को उनके प्रश॒खकर लोग गुदा 
चिरीन कहते दै, इका मतलवर वह दै फं ये लोग ग्ल इस्लाम करा 
श्रनुकरस्ण॒ करं श्रपने प्रर से भाग गयेये। चिडीशन क्मेटीकी रोदे, 
म रौलट खरा लिखते हं कि उन्दनि शनम मेदो के बवान पदे | एक 
ले यह वतल्लाया या क्रिउश्ने चोद मी करिया वह एकर पुस्तिकाके 
प्रमाव मेँ श्राकर किया जिषमे वद कल्िाथाकि तुर्की फे पुलतान को 
यद डर है किदरिष्शि साम्रञ्यवाद मक्र श्रीर पदीना पर हमला 
करेण, इसन्ियि छव परस्लमानो का कतव्य है किं वे इख काफि 
शाधिन मुल्क को छोड़ कर इसलामी देशो मेँ चले नाव श्रौर्‌ वयो से 
सच रौर मुखलमानों के विष्ड नेदाद्‌ की धोपरणा करं । दरे छत्र करो 
इख वजद से अशु श्राया था कि उसने बुलतान के एक एलान .को 
पदा या, ग्रौर एफ व्रिर्श श्रखवार म एक तस्वीर देखी थी जो मुस- 
लमानी मावो को ठेष पर्वानी यी । वोछ्ंमी दो इमं कोद ंदेद 
नहीं किइन दतो करा श्रवंवष कोद गहरा नीं ५; इशक्िये जा इल 
भी इन्दति किया उम एक नौजवानी के जोश क ग्रलावा कोद वात 
नदी थी इ्रीलिवे उन नोर्गो तेनं डच मौ क्रिया उषम को गदराई 
नच्राचकी,नवेक्गिसी प्रजार कुं कर द मके | 
६७ छौ लनकररौ मँ पतालगा कि पूव व्रगाल के रगपृर्‌ न्रौर 
टाका ॐ जिनो ते = युश्लमान नौलवान लाकर परनादिदीन मं मिल 
रये, {६१७ के माच मे दो वंगालौ धर्लमान सीमा प्रान्त मपिर 


रेशमी चिरिया का षडयने १६३ 


तार हये, जिनके पास ८ हजार रूपये पये गये, ये रुपये इसी मुजाहि- 
दीनं उपनिवेश मे गुप्त रूप से मेजे जारहेथे) ये दो नौजवान कुष्ठ 
दिनों तक मुजाहिदीन के उपनिवेश मेँ रह चुके थे, श्रौर वशी रहने के 
बाद ग्रपने जिलों म चन्दा इका करने गये थे । 

केवल यदह कहना किंसारा सीमाप्रान्तका काडा इन्दी कटर 
पथ्यो का उठाया हूुत्रा था, गलत दोगा,कयोकि सीमा प्रान्त मे ब्रिटिश 
नौति से काफी श्रघतोष था | सरकार की बरार सीमाप्रान्तके बरे 
महौ नीतिरहीकि धीरे धीरे अगि ब्दा जाय, जिसको ग्रभरेनी मे 
एदण्ठि] एला ०00 की नीति कहते है। वे लोग नदी चादते 
ये क्रि गुलाम ह, श्रौर इतल्िए सग्कार के श्ाक्रमसुके विरुद्ध हर 
तरीके से लने क लिये तैयार रहते थे । 

रेशमी विचिटयों का षडयंत्र 

स्व्‌ १६६६ मे सरकार को यह प्तालगा किं भारतवप्रं के ग्रन्द्र 
एक "विराट प्रडयुत्र इस उदेश्य से हो रहा है करि त्रिदश शासन करा 
प्रलता उलट दिया जाय । यह्‌ षरदर्य्र मुसलमानों ऋ ही षडयुन, था | 
भोजना यह थी रि सीमान्त प्रदेश से मारतवर पर परुसलमानों का 
देमला हेणा, ग्रौर उसके साय ही गरहाँ मुसलमान विद्रोह मै उट खडे 
हेगे । यह एक मजे कौ बातत है कि इस प्रकार मारत मे ब्रिटिश शान 
फो उलरने ॐ षडयंत्र मे केवल प्रुसलमानो ते ही उम्मीद कौ गई कि 
वे विद्रोह करेगे । बातत यह है कि यह अन्दोलन राजनैतिक हने प्र भी 
इषका दृष्टिकोण धार्मिक याने सवं इस्लाम था, इसलिये यह आन्दो- 
लन ही बेहूत छु गलत था । 

१६१५ क ्रगस्त मेँ मौलवी श्रोबेदुल्ला सिधी तीन साथियो के साथ 
्र्थात्‌ श्रोबेदुल्ला,फतह मुहम्मद श्रौर रहम्मद श्रली के साथ सर्द पार 
केर गये । श्रोबेदुल्ला का पूवं परिचय यह है फ वे पहिले चिक्ये, बाद 
को गुखलमान हो गये, श्रौर देकन्द क गुखलिम विद्यापीठ मे मौलवी 
शने तालीम पा चुके ये । यद पर श्रोेदुल्ला ने श्रपने विचारो को 


१६४ मारत मे सशस्न क्राम्ति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास 


त्रपने सहपाियों क सामने रखा, ये त्रिचार कु सुलभे हये तो नदीं 
ये जन्तु इन विचारो मे तङ्पन थो, श्रा थी रौर त्रिरेन के विरद 
विद्वेष था। ये व्रिचार वहत से मदथादिगं को पसन्द्‌ श्राय, यहो तक किं 
मौलाना महमूद हूमेन जो कि इस दरसगाह के सतर से बड़े अध्यापक 
थे, उनके प्रभाव मेँ श्रा गए | श्रोबेदुल्ला की योजना ङु इष प्रकार 
थी किं मौलवि्यो के जरिये से भारत भरमे सर्वदस्लामग्राद तथा ब्रिटिश 
विद्धेष का प्रचार किया नाय, श्रौर इष प्रकार एकवातावरण पैदा 
किया जाय जिममेंश्रग्रेजो के विरुद्ध विद्रोह सफल शे सकै। किन्तु 
उनकी इस योजना को सस्था फ मैनेजर तथा क्रमेदटा ने पसन्द न शरिया, 
शरोर उन्ह तथा उनके कुछ खास भायि्यो को निकाल बाहर किया। 
प्रत प्रकार श्रोवेदुल्ला कौ यह गरोजना जिष्ठ सपमे वे चाहते-ये, उष 
रूप मेँ कायेरूप मे परिएत न हो सकी, भिन्त श्रोबेदुल्ला इससे दने 
वाला श्रादमी नदीं या। 

मौलाना महमूद हुसेन उष खस्था मेँ रह ही गये थे, इसलिये श्रोवे- 
दुल्ला बराबर उनस मिलता रदा, केवल यहा न्ह सीमाप्रात के बाहर 
कै लोग मी श्रा श्राकरर मिलते जुलते रदे। ५६ ५ ॐ १८ सितम्बरको 
मौलाना महम हु सेन मास्तवपरं के ब्रादर चले गये,किन्ु वे श्रोबेदुला 
कतरह उत्तर से न जाकर सभुद्र मांसे हेजाज गये । 

बाहर जाकर श्रवेदुल्ला मौलाना तथा उनके साथी बरार यह 
कोशिश करते रदे कि मुसलमान स्तत्र राष्ट्र भारतवर्षं पर हमला करं 
छरीर उ छाय हो साथ हिन्दुस्तान मंर्एक बिद्राहहो । मारत के 
बाहर जाने ॐ पले शरोवेदुह्ना ने दिल्ल। मे एक मक्त खोला था 
जिस उदेश्य इन्हीं सतर व्रति का प्रचार करना या। श्रोविहुह्ला ने 
पदि तो सुगादिदःन समेट क, फिर वहं काबुल गया । यदद पर उन 
तुरा श्रोर जमन के एल सै मैट के, श्रार्‌ उनि श्रपना उदेश्य 
बतलाया । राई का जमाना था, इसलिए व्रिटिश साम्रा्यि कै वर्द्ध 
युद्ध करने वाल देशो के हन एलचियों ने उन्दं काफी उत्छाद दषा । 


राजा महेन्द्र प्रताप १६५ 


इसी बीच मे मौलवी मुहम्मद मियो श्रंखारी मी आकर बर्हा मिल गये । 
यह भी देववन्दं क ये, श्र मौलाना महूढ हुसेन क छाय त्ररब गये 
थे । सन्‌ ९६ मे मौलाना को हिजाज ॐ वु मामरिके गवनेर गालव 
पाशाके हाथ का लिखा हूश्रा एक जेहाद का एलान प्राप्त हृत्रा। 
रास्ते मँ ख जणड महमूट मियां इष एलान कौ प्रियो को मारतवपं 
तथा सीमाप्रात मे सूत्र बते र्दे | 

ग्रविदुज्ा ने निद्रोद क वाद्‌ क्या होगा इसे विषय मे एक योजनां 
वनाई थी, इख योजना के श्रनुार राजा महेन प्रताप स्वतंत्र मारत के 
रटति होनेवाले थे । राजा महेन्द्र प्रताप श्रलीगढ जिले के एक समृद्ध 
ताल्लुकेदार तथा परेम महाविद्यालय के संस्थापक्रये। १६८४ क अरन्त 
म यह इटली श्रादि देशो के भ्रमण क लिये निकले भे, जेनेवा मेँ इनसे 
लाला हरदयाल से भेँट हो गई, श्रौर वे उनके खाथ बलिन जाकर 
मास्तीय क्रतिकारो दल मे मम्मिलित हो गये 

राजा महेन्द्र प्रताप 

्रोबेदुल्ला ने राजा महेन्द्र प्रताप को योजना म राष्ट्रपति का पद्‌ 
दिया या, इस्से ष्ट है कि उन्होनि जिन सवं इस्लामी मावनरश्रो से 
प्रित होकर इस क्रति के श्रायोजन का बरीड़। उठाया था, वे भावनं 
श्रब शिथिल हो गह थी क्योकि विदेशमे जनेकेत्राद्‌ उन्होने देखा 
थाके क्राति ॐ श्रायोजन क लिये काम नदीकररहे है] इख 
समय स्वीथजूर्लड के जुरिख नामक नगर मे एक अन्तर्ाषट्री मारत 
पीय कमेरी ( [ला08०४४] 0-एत४/ (©०पपा 166 ) 
थौ, करे सभापति श्रौ चम्पक रमन प्ल्लि थे । लाला दरद्याल, तारकं 
नाय दास, बरतुल्ला, देरम्बलाल गुस्ा, वीरेनद्र चदहोपाध्याय श्रादि 
इसमे हर तरीके से काम कर रे ये । केवल यूरोप मेही नहीं बल्कि 
श्मरीकरा म भी यह चहल-पहल जारी थी | 

देशमक्त शफ श्रम्बाप्रसाद भी ईरान मेँ श्रपना काम कर रदे ये । 
ते मुरादाबाद जिले के रहने वाले ये, उनका दाहिना हाथ जन्मसे हौ 
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१६६ भारतम मास क्राति-चेष्टया का रो्माचकार इतिच 


कटा या, इस पर वे कहा करते ये "ररे माई मन्‌ २७ मेँ मैत श्र्॑रेजो 
के चिलाफ लढाई की थी, हाथ उस मेंकट गया. फिर जनप दूश्रा) 
किन्तु हाथ कटे काक्या रह गवा ॥ 

विशेषकर श्राप एक बहुत श्रच्छु लेव ये | हमेशा उनकी लेनी 
विरि शरार क विद्ध श्राग उगल्ला रती थ , मन्‌ 1८६७ ० मं 
प्रापक राजविद्रोहके ग्रपराध मे डेट लकी सजरा ६६। ८६< 
मेश्रापनेदेखाकरिव्रिरिशि मकार फ नाति गियापतौ कौ त्ते 
डु खराव दै, वरस ्राधने सर्कार क, श्यना लेखनी से खवर लेनी 
शुर कर दी, इस पर श्रापका सारी जाग्दाद्‌ जतक्र ली प, ग्रौर 
पिर श्रायकरो दो माल कौ सजा दी गह | तिर चुट, तत्र सरदार श्रजीत 
सिह के साथ काम करते गहे | जवर {६०७ मे पञ्चत्र मँ तृफानी जमाना 
श्राया ग्रौर सग्करार धपा गहै, उस समय सरदार श्री सिह के भाई 
सरदार फिसन सि श्रौर महेता श्रानन्द किशोरके सायश्रापनेषाल 
भाग गये, वरहा से पकड़ कर लाहौर लाये गये | फिर एक पित्र 
लिखी, जो जपत हो गई । इस प्रकार परेशान दोक्रर के सूरफीजौ चर्दार 
श्रजीत सिद श्रौर जियाउलदक ईरान भाग गये, वर्घेये लोग वराश्रर 
काम करते रदे। 

सूपी जी नै एक श्रखार रावे हयात नाम से निकाला, ग्रौर 
व्हा के राष्ट्रीय श्रान्दोलन म माण लेने लगे। स्न्‌ ८६१८ मे जि 
सभय ईरान म च्रग्ेजो ने च्रपना रंग जमाना चोदा, उषं समयं मूक 
जी शौराजमे थे शरान पर ग्रग्रेजों ने षेरा डाल रखा था, लडाई 
ई कौर उसमे सुफीजी वाये शय से दी लडते र्दे, लडाई हई श्रौर 
श्राप श्रन्त मे पकडे गये | पएरौनी श्रदालत मं उनको गाली से उड़ा 
देने क सजा हुई, किन्तु जब दूरे दिन गलौ से उदाने ॐ लि 
उनकी कोठरौ वली गद तो देखा गयाकि वे पहले ही प्राण तज 
चुके ई । संजी ने हैन में श्रपने को इतना जनग्रिथ भना लिया 
याकिउन्है लोग श्राका चुणी कहते ये? मरने के वाद उनकी 


ज्ञारके पाष चिद १६७ 


कवर बनाई गई, शरौर श्र भी हैरान कै लोग वर्ह वऋड़ौ श्रद्धा से हर 
साल्ल जाते ई । 


हमने इं जगह प्र सूफी जी ॐ विधय मँ इमलिये लिखा किं इम 
दिखाना चाहते ये करि कैष्ी कमी, वातो की वजद से श्रोबेदुल्ला एसे 
व्यक्तियों ॐ श्रि मे परिवर्तन यावो किये प्रीदता ग्रादई थी | फिर 
इमे त्रपिरिक्त अहर ॐ मुमनमार्नो ने मौ इम व्रात पर जोर दिगा किं 
हिन्द शौर मुततलमान मिलकर क्रान्ति का प्रयाठ कर तभौ वह्‌ सफल 
हो सकता दै | 


ष्रकतुघ्ना 


श्रोवेदुल्ला की योजना के प्रनुनार वे सय एक मंत्री हने 
वाले ये । वकुल! प्रधान मचा दने वाक्ते ये। वरकतुल्ला वर्हिन 
हो$र कालु श्रयेथे ग्रौर गदर पार्टी के सदस्य त्रे वै भूगल 
रियासत के रदने वल्तेये, विदेशों मे चूर घूम चुकरेये। ऊुक् 
दिनों तक वे जपानके टोक्यो विश्वविच्रानय में दिन्दुस्तानी के 
श्रध्यापकये। वहीं वे एक त्रखवार का स्प्रादन मौ रते ये जिंषका 
नाम ( ¶06 [भृगपा८ गञथप ) या, यह श्रखगर बादको 
जापानी सरकार द्वारा जन्द्‌ कर दिया गया । मालूम दोदा दई त्रिटिश 
सरकार के श्रनुरोषपर ही जापानी सरकारने रेषा क्रिया था | योकियो 
विश्वविद्यालय मे श्रध्यापक पद्‌ से श्रलगकर दिये जनेप्रवे दिन 
रात गदर दल का कार्यं करने लगे । 


जार्‌ के परास चिद्‌ 


काषरुलं स्थित भारती य मुखलमान श्रपने कार्यं को बहौ तत्परता के 
साथ करते रदे, तथा अस्थायी सरकार 70 ए78;099] &०ल०- 
पर} की श्रोर से बरार चिद्धियो मेजी गई" । कुद चिद्टियों तो रूसी 
दरकषित्वान श्रौर सुख के जार को भेजी गई, निमे उनसे यद 
श्रनुरोष कियागयाथाकिवेशृङ्गलँड के साथ श्रपनी दोस्ती को खतम 


कष्य भारत म सश्र क्राम्ति-चेष्टा का रोमाचकारी इतदि 


केर दे, श्रौर श्रपनी खारी शक्तिलगा कर भारतमे श्रेभरिजी रान कौ 
उखाइने मे लगा । जोचिहटरौ रूसके जारको येक्ती गई थी, वह 
सोने फी तश्तरी पर थी | इन चिद्वयो पर राजा महेमद्र प्रताप ॐ टस्त- 
खत येः क्योकि वे दी इस प्रडयन््र के श्रनुमार भावौ राष्टूप्रतिथे। 
इस मारतीय श्रस्थायी सरकारने तुरी सरकार से मौ मिता स्थापित 
करनी चाही, तदनुमार श्रोबेदुल्ना ने मौलाना महमूद हसेन को इसके 
लिए लिखा । यदह चिह्र सिध हैदरत्राद क शेवश्रब्दुल रहम ॐ 
पाच्च एक दुर चिद्रू जो मुहम्मद्‌ भमर्यो श्रन्मारी को लिली गई 
थी; के चाथ मनौ यई । शेव श्रबदुल र्हीमको यह लिखाग्याथा 
वे इन चिदटिड्ों को किप विश्वाप्तगात्र इजवत्रा के हाथ मेज दे श्रौर 
मक्का मेँ महमूद हषन को परहा देँ । ये चिच पीले रेशम प्र 
बहुत साफ़ तरीके से लिखी गहै थी | इन चिदिठर्यो मे श्रत्रतक की 
हद स्र कारवाश्यो का उल्लेख था, यानी गालित्र नामा, मारतीय 
च्स्थायी सरकार तथा खदाईे फौज का उल्लेख था । महमूद हुसेन के 
ऊपर यह मारथा क्तिवेये सम खरं ठुकीं सरकार को पर्हुचादे। 
्रोबेदुल्ञा कौ चिटषी मे खुदाई फौज का मी विवग्ण था | इश फौज 
का केन्द्र स्थल मदीना हेन बाला या । तथा महमूद हुसेन इसके प्रधान 
सेनापति होने बले थे । कुस्वन्दनियो, तेहरान, काबुल श्रादि जगह 
पर इसको शाखयें शेने बाली थी, श्रोते दुल्ला काल केन्द्र ॐ स्वयं 
सेनापति होने वलि ये । लाहौर क च्रं प एक मेजर जनरल, एफ 
कर्नल श्रौर £ लेफिरनेन्ट कर्नल होने बले ये । 


यह चिटियो सरकार के हाथ लग गई, श्रौर सरकार ने तदनु- 
सार यहं चेष्टा की कि यह श्रान्दोलन पनप न स्के । 


१६१६ मे मौलाला महमूद हसन चार साथियो के साय त्रिटिश 
लभ्नाज्यवाद ॐ ख-लार पजं मे फेस गये, श्रौर नजसवन्द्‌ कर दिये गये, 


गालिब पाशा भी पकड़ लिये गये । 


गालिवनामा व्याथा १६६ 


गालिनामा क्या था ! 

गालिप्रनामे मेँ लिला था “एशिया, गोर) तथा श्रफ्रौका के 
मुसलमानों ने सब्र प्रकार ॐ हथियार से लैस होकर यह निश्चय किया 
, हैकिखुदा कौ राहपर जेदाटशिवाजाव। खदाका शुक्र है कि रकी 
सेना तथा मुजाहििदीन ने इस्ताम > दुर्मनोंका र्ग ठउडा द्विया} रे 
मुमलमानों { ठ्य फलं इमलिये वहे है कि तेम इम नालिम ईष 
सरकार, जित्तशी गुलामी मे तुप्र हो. ॐ खिलाफ उठ संडे हो । इम कमं 
मै देरकी जरत नष्टो है मचस्चौलगनके माय दुश्मन की जानेन 
के लिव श्रागे ब्रह, उनके प्रति नो तुम्हारे जजब्ाति हं उनक्ना प्रदशंन 
को । तुमको मालूम होना चाये कि देवनन्ट मदर के मौलवी 
महमूद हुसेन श्रफदी हमारे पास श्राए. श्रौर उन्होने हमारी सलाह 
मांगी । हमारी उनकी राय एक ई, इमनिये वे श्रगर श्रापक्ते पास श्रां 
तो श्राप उनको श्रादमी, स्पये पैपे श्रौ हर एक तरीके से मद्द्‌ 
कीजिये | पषिले ही उल्लेख हो चुका है कि ६.“ सन्‌ मे त्की के 
साथ इटली के युद्ध में हिन्दुस्तान से एक मेडिकल मिशन मेना गया 
था । इस मिशन मे मौलाना जफः्रनी खोभीये, एक अन्य श्रध्याय 
भे इन लोगों का उत्लेख श्रा चुका दै । इसमे मन्द॑द नदीं किक्रातिकरने 
का यह सुसलमानी आयोजन भारतवपं के क्रतिकारा इतिहास का एक 
रोमाचकारी श्रध्याय है | यहं टेखने की बात है क्रि किस प्रकार यद श्रागे- 
न एक सम्प्रदायिक्ताके घेरे मेपेदाहुश्राथा) चनव धीरे धीरे इस 
श्रादोलन का रख व्यवहारिक जगह में प्राने की वजह से किंस प्रकार 
पलव्ता गया । मै तो यही समता हूकि हिन्दू मुसलिम प्रश्न जिख 
रूपमे मि बह हमारे षामने मौजूद है एक अ चिक्र प्रर्नदहै, श्रौरसो 
भी विशेष कर मध्यवित्त श्रेणी से सम्बन्ध रखता हृश्रा | किन्तु जिस 
समय व्रिटिश साम्राज्यवाद्‌ के साथ तत्र सधे का मौका दै उस समय 

यह्‌ वाहियात प्रमेद टिक नदीं खकते । 


~" 


१७० भारत मेँ सश्र क्राति-चेष्टा का रोमांचकारी इदिह 


क्रान्तिकाी समितियों का संगठन 
तथा नीति 


क्रान्तिकारी समितिरयों गु समितियां होती थौ, य तो समी 
जानते है । किन्तु इनक्रा संगठन क्रिस भोति होता था इसके सम्बन्ध में 
लोगों को स्पष्ट धारणये नदी ह । मै इसके पदिलते लिख चुका हुक 
हिन्दुस्तान मे एक ही साथ कद कै समिति्यो काम करती थौ, विन्दु 
ये किंस प्रकार सहयोग से काम करती थीं यह भौ समना श्रावश्यक 
है । इन शमितियों मे बद्ञाल की श्रमु शीलनं समिति प्रषख यी, इसके 
नेता श्रा पुलिनदास न केवल एक कट्टर श्रनुशासन के मानने मनाने 
वलि युदक नेता ये, बल्कि एक श्रच्छुं लाठी, तलवार, बह्लम, बन्दुक 
चलाने बाते मी थे । बङ्गाल की समितिर्यो मे श्रनुशोलन का श्रनुशासनः 
स्र से जबरदस्त था, इसका प्रतिन्ञये चार प्रकार की थीं। 


( १) प्राथमिक प्रतिज्ञ ( श्रा ) 
(२) श्रन्त्य प्रतिज्ञ 
( २) प्रथम्‌ विशेष प्रतिज्ञा 
(४ ) द्वितीय विशेष प्रतिज्ञा 
प्रतिज्ञाये बड़ी कठिन थी, प्राथमिक प्रति मे यह मी वातै कहनी 
पडती थी | 
(क) मै कमी मी इख समिति से श्रलगनर्हरगा। 
(स) मै हमेशा समिति के नियमों क श्रषीन रहुगा । 
(ग) मै नेतारो का हुक्म मिना क कदे मादूंगा | 
(ष)मनेतासेदुछ भी नहीं लिपाञगा) उक्तके निकट सत्य 
के सिवा डु न गोलू गा ¦ 
छन्य प्रतिज्ञा मये त्रातं मी थीं। 


श्रोेम्‌ बन्दे मातरम्‌ १७९१ 


(क) मै खमिति काकोई मी श्रतसंग मामला किसी ते नदीं 
लोलूगा न उन पर व्यर्थं की वहस कम्गा | 
(ख) मँ परिचालक को त्रिना व्रताय कदी वरर न जाङंगा। मँ 
इर समय करदो हूं इमक्ना परिचानक को इत्तना देता रगा, 
यदि टल के खिल।फ़ किसी प्रड्यन्त्रक होने ऋ पता लगा 
तो मेँ फौरन परगचालक क़ इत्तला दूगा । 
(ग) परिचालककीच्राजा पाने पर मे जर्हो मौ जिस परिस्थिति 
मरह, मौरनलैौ त्राणा] ` 
(ष) पै उन वर्तो को जिनकौ कि ऽन वे शिक्त पार्जेगा, ल्म 
पर न खुलमे दगा । 
प्रथम विशेष प्रतिज्ञा यो शीः-- 
सोरेम वन्दे मातपम्‌ । 
ईश्वर, पिता, माता, गु, नेता नथा वराक्तिमान के नाम यह 
प्रतिक्ञा करता हक (?) मे इम समितिमे तत्र तक ग्रलगन हगा 
जव्रतवे कि इसका उदेश्य पूरं न हयो जाव। म पिता, माता, माई, 
बहिन, घर, यस्थ कितौ के वन्धने नदीर्वेषूगा, श्रौरमे केह मी 
बहाना न व्रताक्र दह का काम परिचालक दी श्रानाके श्रनुक्ार 
करूगा ) मँ वाचालता तया जलः व्राजौ छोड़ दलके दके कम को 


ध्यान से करगा । 

(ख) यदि यै किसी प्रकार इस प्रतिज्ञा को तोड़ तो द्रा ्चण.पित्ता 
माता तथा प्रत्येक देशके देशभक्तोका श्रमिशप मुभे मस्म में 
परिणत रदे । 

द्वितीय विशेष प्रतिम यों थी- 


ध्रो३म्‌ बन्दे मातरम्‌ । 


१, ईषरः श्रग्नि, माता, गुर तथा तेवा को गवाह मानकर र्म 
भतिज्ञा करता ह कि मँ दल कौ उन्नति के लिए हरेक काम को करूगा, 


१७२ मारत मे सश क्रातिचेष्टा का रोमाचकारी इतिहा 


इसके लिये यदि जरूरत हुतो प्रास उवाजो कुं मेरे पादै छप 
काबलिदानकर्‌ दुगा । मै सभी अ्रह्ञाञ्नोको मानूगा) तया ठन 
समीके विरुद्ध कामक्रेगाजो दमारे दल के विरुद ई, श्रौर उनको 
जहो तक हो तुकखान पचाम १ 

२. मँ प्रतिज्ञ करता ह कि दल कौ मीतरौ त्रातो को लेकर किसी 
से तकं नदीं करणा, श्रौर ओ दल कै सदस्य मौ है उनसे विला जरूरत 
नामया परिचयमीनपूङ्कुगा। 

यदि मै इ प्रतिक्ञासेच्युनहो जाऊँ तो बराह्मण, माता तथा 
प्रत्येक देश के देशमक्तो के कोपसे तै निनाश को प्रप्त हो नें! 

सदस्य भिं प्रकार मर्ती कयि जाते ये यह मुखरो ने बत 
लाया दै } प्रियनाय अ्राचायं नामक ( वारिसाल षड्वं्र ) एक 
गुखशरिर ने श्रदालत मेँ रथान देते हुएटकहा था ष्दुर्गा पूजाकी 
ट के दिनों मे महालय दिवस करौ रमेश, मै, श्रौर ङ्ध श्रादमौ 
रामना मिद्ध शबरी कौ काल्लो बड़ मे पुलिनदास द्वारा दीद्तिति क्रिये 
गयेये। हमारी सख्या कोद {०या १२ थी। हम लोगपहिले द्व 
प्राथमिक न्त्य तथा सिशेष प्रतिजञ्ये कह चुके थे । फ पुरोत 
उपस्थित नह्य य भिन्त सारी काखाई कालीमाई की प्रतिमूतिं के 
सामने सुरद ८ बजे की गर । पुलिनदास ने देवी के षामने यज्ञ तथा 
दूसरी पूजाय कौ । प्रतजये, नो म छुपी हुई थौ, हम पदु कर बुना दी 
गई, हम स्र लोगो ने कहा कहो, हम इन प्रतिकाश को लेना चाहते 
ह । काली ॐ सामने सिर पर तलवार तथा गीतां रल कर तथा ग्या 
खना टेर दिया । इस प्रान करो प्रत्यालिषं शरासन इहते ह । केटते 
ह किशर दो श्राखन से श्रपे शिकार प्र कूद्ता है 

माल हेता है हर हालत में एफ हा तरद से मरती नहीं होता षा 
क्योकि कोमिहला के एक लङ्क ने गवाहौ देते दए यहं कडा कर काली 
पूजा के दिन वद घर से पूणं नामक सदस्य ङे द्वारा बुलाया गया "पूरु 
की श्राला के श्ननुखार मैने तथा दूसरों ने दिनि भर उपत्रा्च किया । 


(सामाम्य सिद्धान्त” १७१ 


रात घ्राने पर प्रं हम चारो को मरखगमेंले गय वहां पर पणं 
ने पहिले से ही काली कौ मूतं मगा रक्खी थौ, इठ काली मूं के चरणो 
के पास दो रिबालवर रक्चे हए षे | हम लेगासे काली मूति दूने 
को कहा गया, ओौर समिति के ग्रति विश्वस्त रहने की प्रतिज्ञा कराई गई, 
यदीं पर हम खमिति के नाम मौ द्विये गये ।" 

तलाशियो मे जो प्रचेश्रादि मिले उत्से परता चलता हैकि 
{६०२८ के पिले ऊ क्रातिक्रारौ भो किमी ब्रात कोड पैमाने पर षौ 
सोचते थे । जित जगह पर श्रव तक्र ममितिनदी है वहा जि प्रकार 
समिति खोल्लौ जाय, से ले र समी सगटन-तम्बन्धी गतो पर्‌ इन प्रवो 
मे चर्चा की गई दै । प्रडय॒न्र के नेतारो का उदेश्य एक भारतेव्यापौ 
षडयतर करना श्रौ व्रििश साग्राज्यके नख्ने को तथाह कग्नायान 
कि द्रे होटे गुट बनाकर तमाशा करना । तन्ताणा मे मे हुए हर 
पच मे हम खत ह कि मद्यो के चरित्र पर ब्रहुन जोरण्िग गन डहे। 
नेता का हुकुम मानना तथः उमे कचु न चरानां एम श्रनिव्प्यं ब्रात 
यी । गो की म्दुप्ुपागी वैनावार तथा स्थानीय ग्न्य जात गतं 
के सम्बन्ध मं अआआकडों के सम्रद करने के लिये गम्भीर चेष्याकी गर्‌ थी 
मक्र प्रमाण मिला दहै । सच बाततो यददैक्रिइनग्राड़ा > नंग्रह 
केलिये द्लङी श्रीरसे च्छद्र फामं॑तलाशियों मे निस्ते ई। 
( सिडिशन करमेटौ करो रिपोरं पृ? ६6 ` इम हालत मेँ इन क्रन्तिकारियों 
को केवल श्रातङ्कवादी कटना मूठ दै | 

१६०६ क दृ्ठरी सितम्बर को १५ चोराव्रागान द्टरीट कलकत्ता में 
तलाशी हुई, दूसरी ची क साथ वों टो प्रचे मजे । एक का नाम 
या ^सामान्य सिद्धान्त 1; हम इष पचे का वहदिस्छा जो सिट्शिन 
रिपोटं मे दै, उद्धुत करते है 

(“सामान्य सिद्धान्त" 

रूख कै क्रान्तिकारी श्रान्दो नन के इतिहा से पता चलता दै कि 

जो लोग जनता को एक क्रान्तिकारी विद्रोह के लिये तैयार कररहे है 
२१ 


१७४ „ "मारत मेँ सश करान्ति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिहास 


वे इन सामान्य सिद्धांतों को श्रपनी श्रां के सामने रक्ते ईै- 

(क) देशके क्रतिकारी शक्तियों एक ठो सगन तथा 
दल कौ शक्तियों का एषी जगह पर विशेष जोर देना जह! उषकौ सर 
से बड़ी जरूरत है | 

(ख) दल ङे त्रिमागोंका बत बरारी से विभाज्ञन याने एकं 
विभागमे काम कर्ने बला श्रादमौ दुक्तरकोन जाने, किसी मी हालत 
मे एक श्राद्मी दो विमाग का नियन्त्रु न करे | 

(ग) खा फरक सामरिकं तथा श्रातङ्कवादी बिभाग के लोगो 
मँ कंड़ासे कडा श्रनुशाषन हे ग्रहति हूत त्यागी सदस्य भी 
शषसे बरी नदं । 

(घ) बरत बहुत ही गुप सक्ली नार्यै, जिसको जिस बात की 
लानने की बहुत जरूरत नही वह उपे न जाते, किसी विषय मँ बातचीत 
दो सदस्यो म उतनी ही हृद्‌ तक हो जितनी की सख्त जरूरत हो । 

(ङ) इशारो का तथा गुप्क्िपि का प्रयोग । 

(च) दल एक्दमसे सत्रकाममे हययन डालदेग्रर्थात्‌ धीरे 
धीरे पुर्तगी के साथ रगे बहते नाय | ( { ) पिते तो पदे लिले 
लोगे मेँ एक केन्र की यष्टि की जय | (२) फिर जनता में मावनार्रो 
काप्रचार शिया जाय ।(३) पिर सामरिक तथा श्रातंकवादी विभाग 
कासंगठन किया जाय। (¢) फिर सव एक साथ ग्रान्दोलन। (५) 
फिर विद्रोह । 

यह परचा बहुत लम्बा था, सिडिशन कमेटी की रिपोर मँ इसका 
केवल सार दिया गया है, किन्तु इ परे मे यद भीथा क्रिदल के 
उदेश्य कौ पूति के लिए डकैतियों तथा रुतदत्या्ये भी शी जर्येगी । 
उकैतियो के सम्बन्ध मेँ यह्‌ बत्तलाया गया था कि यह तो उन धरिया 
से टैक्स वसूल करना है! बादं को इसे {0108 00४0० 
याने दल के लिए जब्रद्॑ती चन्दा वसूल करना ताया जाता था । 

ह्मरण रदे कि १६०६ मं मिले हये एक परते मे यद स्व गते या। 


«भवानी मन्दिर” पर्चा १७५ 


जिल्ला का संगठन, इध नियम 


जिला संगठन के कुद नियम ये ये- 

(क) ्कद्धोटेकेन्द्र काकाम उसकेन्द्रे नेता की देल रेख 
म चलाया जायगा । संस्था के कायक्रम को पाच बार पटने के वाद्‌ दी 
वह कामम हाय डालेगा | 

ख ) एक ह्ोटे केन्द्र का नेता फिर श्रपने केन्र को भी कड्‌ 
केन्द्रोमबोध्देगा, यह बेखाईजिलि फी सरकारी टाई के श्रनु- 
सार होगी । 

(ग ) यदि कोई जिला केन्द्र के परिचालक को यह मालूभशोकि 
दुखरे दल के पास हथियार है ओर उसे एेखा मालूम दे कि उनका 
गलत इस्तेमाल हो सकता दै तो वहं उच श्रधिकारी की श्रा्ञा प्राप्तकर 
लल्दी से जल्द किसी मी तरह उन हथिया को हथिया ले । यहं काम 
इख प्रकारसे हो कि दृखरे उसे भापन पयं । 

(घ, श्रपने नायके हुकुम के सिवा कोई किसी किस्मका गु 
पत्र कही न मेजेगा । 

( , ) जिन दस्यो के पास हथियार तथा दल के कागजपत्र रक्ते 
ल्नर्ये वे किसी खनरनाक कामम भाग न्लेयाकिसीरेसेस्थानमेन 
लाये जहां खतरे कौ समावना हो | 


५भृवानी मन्दिर” पर्वा 

१६०७ मे "भवानी मन्दिरः नाम का एक पर्चा वेय था, इसमे 
क्रातिकारियो के उपाय तथा उद्यो पर रोशनी डाली गई थी | कई 
ष्टि से यह एक महखपूरं पर्चा था, इसमे घमं तथा राष्ट्रीयता के 
नाम पर श्रपौल कौ गड थौ । माननीय रौलट साहब क श्ननुखार “इस 
पच मे काली की शक्ति तथा मवानी नाम से प्रशसा की गई थी, श्नौर 
राजनैतिक स्वाधीनता के लिए शक्ति की उपासना करने को कहा मया 
या । जापान की सफलता का रदस्य इ चात मे बतलाया गया ई 


१७६ मारत मे सशसर क्रान्ति-येष का रोमां चकार इतिहा 


किध ते शक्ति मिलीदहै, इसी नीव पर कहागयाहै भि भारत- 
वा्ठी भी शक्ति की पूजा कर । भवानी-मन्दिर' मै बह मीक्हागयाथा 
किएक मवानी का मन्दिर बनाया जायजो श्राघुनिक श्रो की संदी 
त्रातरह्वा से दुर किसी एकान्त स्थान मं ह्ये, जहां का बाता- 
वरण शक्ति तथा घ्रान से श्रोतप्रोत हो! इष प्य मे एक रजनेपिकं 
छस्पदाय्र को स्थापना करी व्रति कहौ गई थौ, जरिन्तु मम्प्रहमायके लोगों 
के लिए यह्‌ श्रावश्यक नदरीयाज्रि ठम सन्यास, हों] श्रधि्ननर तो 
इनमे से व्रहयचर्याश्चम के देने वलि ये, किन्तु काचं पृं होने के बाद 
ये गृहस्थ हयो सकते थे ' कारय क्या था वह साफ नही था, किन्तु मारत. 
माता को परतत्रता कौ जजीरोमे हुडाना ही काम था | वे समौ धार्मिक 
सामाजिक, राजनै तिक नियम दे दिये गये े जिनके द्वारा नया सम्प्रव 
परिचालित होता । सारांश यह था कि गजनैतिक् संन्वाषि्वो का एक 
नया गिरोह स्थागित हीने बाला था, जो क्रातिकागी कार्मों लिए 
तैयार करते ¡ मालूम शेता है कि इसकी कन्य वात अर्थात्‌ राजनैतिक 
संन्यापियों की बात वभ्िमिचन्द्ध के श्रानन्द्‌ मढः से कतिया गया 
था | म्रानन्द मठ एक एेत्तिहाखिक उपन्यास है जो {१७७४ क संन्याघी 
विद्रोह कै त्राधार पर वना ई। 
ञरनेक समितियां 
वगाल मे शुरू से ही क्रात्िश्रारियों के हूत से दल ये, इन टलों 
भ सिद्धान्त या तरीकों क कीर विशेष प्रभेद्‌ नदीथा| एक तरहसे 
ये सत्र प्रमेद्‌ लीडरी की चाहसे हुएये, मन्तु इस प्रकार त्रलग- 
श्रलग दल का होना कई मामलों मे ब्रङ़ा हितकर खानित हूना, क्योकि 
एक दल फा यदि कोई महत्वपूणं व्यक्ति भौ मुखविर हो पय। तो वहं 
केवल श्रपनें हौ दल के व्यक्तियों को पकड़ा सक्ता था। इख प्रकार 
गु दल शने की वल से बो गात एक महान्‌ इुराई थी बह भलाई 
चागरित ये गई । पिर भी इन उव दलो मे काफी हद तकं सहयोग रहता 


प्राक-ग्रसहयोग युग का परिशिष्ट १७७ 


था, मदायुद्ध के समय रडा कम्पनी ते एक साय जो पचास पिस्तौल 
चुराई' गई" थौ वे बाद को विभिन्न दलो ॐ मद्यो क पासि से बरामद्‌ 
होती रदी, इस ख्याल से देखा जायते इन दनो मे जडा गहर 
सहयोग था | 


पाक अप्तहयोग युग का परिशिष्ट 


शरन इम करीव क्री श्रषहयोग के पिले के युगकी स्र 
घटना््रो की तथा घरान्रों का वणन कर चुके, कुं जातं फिर भी दूटं 
गई होगी | वात यह है कि क्रात्तिकारी ऋन्दोलन एक श्रत्यन्त व्यापक 
तरन्टोलन रहा है यपि बहुत कुव केवल मध्यवित्त भेणी मेँ ही 
फेला हुश्ना धा । इस सम्बन्ध मे बहुत सौ हृव्य हुई, बहुत से डाके 
लि, गये ब्रहुत से लोगों को फो खयों तथा कालेपानी फी सजायं हई, 
बहुत से षड्यन्त्र हुये जिनका विस्तार श्रमेरिका, योर तथा एशिथा मेँ 
था, फिर गह भिस भकार हो स्कताहै कि एक चार पोचसौप्न्ने की 
पुस्तकमे सयज्रातोकाव्णुंनश्रा जाय। नतो क्िसील्तेख्क कोदही 
श्राशा करनी चरिये कि उह सघ कु लिख डाल्तेगा.न किष पाठक को 
हौ रशा करनी चाहिये कि सच घटनाये एक. पुस्तक मे मिल जोगी । 
सैन क्राततिकारी श्रादोलनमे जो बड़ी जड़ी धराये है उन्दी को पकडने की 
कोशिश कौहै तथायदकोशिशकीदैकि सव्र धाराश्रों के साथ न्याय 
किया जावे | मैने विशेषकर क्रात्तिकारि्यो के क्या विचार ये, तथां उनमें 
किम प्रकार शनैः शनै; परिवतैन या विकाष हुश्रा है यह दिखलाने कौ 
चेष्या की टै । केवल कुदं हत्या तथा डाक का इतिहास लिखना मेरा 
उदेश्य नहीं था। नैतो क्रान्तिकारी श्रान्दोलन को भारत की सारी 
सामाजिक विशेषकर श्रा्थिक श्रवस्या की ही एकं कड़ी समभता हू । उसी 


१७८ मारत में सशस्न क्रान्ति-चेष्टा का रोमांचकारी हविषास 


के श्रनुसार मैने यह सारी कहानी लिखी है । यै समभता हँ हषी प्रकार 
के इतिहाष की इस समय जरूरत थी । 
क्रंतिशरी आन्दोलन श्रसफ़ल रहा या सफल ! 

प्राक श्रस्श््योग युग का क्रान्तिकारी श्रान्दोलन कोद मजाक नष 
था । सच कहा जाय तो उसका जाल बाद के क्रात्तिकारी श्रादोलन से 
केम विश्तृत नहं था, किन्तु फिर भी जो यह व्यर्थं दुश्रा इनके हुत से 
कारणयथे | सत्रसेब्डाकारणतो यहथाकिं क्रांतिकारियो ने जनता 
मे करीब करीत्र काम नहीं किया किन्तु इसके साथ ही साथ मानना पड़ेगा 
करि उस जमाने मे जिस माने मे श्राज जनताये काम करना सम्भवहै 
उस माने मे जनता मेँ काम करना सम्भव नदीं था | यह मी यहो पर साफ 
कर देना चाये कि क्रातिकारौ श्रादोलन बिल्छुल ही श्रसफल रदा एषा 
कहना इतिहास की श्ननभिक्ता जार करना होगा | योँ तो श्रसहयोग 
तथा सत्पाभ्रह श्रादोलन मी श्रषफल रहे करपोकि इन श्रोदोलनों का नो 
उदेश्य थाव पएशुंनहो सका, कितु क्या यह्‌कहाजा सकताहैङ्रि 
ये श्रादोलन शित्छुल व्यर्थ रदे क्या यह्‌ बातस्च नरदीहै किहम 
न्रागे षदे रै, तथा दिन ब दिन हमारी चेतना ब्रहती जा रहौ है! इसी 
प्रकार क्रातिकारी श्रादोलन मी श्रपनी दश्यमान व्यर्थतां के बाषनूद 
हमादे-रषटरीय श्रारोलन पर एक गहरी छाप छोड़ता गया ह । छन्‌ २१ 
तकं जितने मी दुधार सरकार की श्रोर मे दिये गये, वे केवल क्राति- 
कारियों की चदोजेहद्‌ कौ वनद से दिये गये । ससे पाके 
पूं सततत का नारा देने वे यह्‌ क्रातिकारी हीह) कप्रेन 
ल्ब एक लिबरल फेडरेशन या उसे भीग्ये गुजरे स्पर मेथी 
उप समय इन क्रातिकारियां ने न कवन पशुं स्वतन्त्रता को ही पना 
उदेष्य करार दया, अल्किं उसके लिये लड़ा लड़ी, षड़यत्र किये, 
धर एंका, जेल मये, श्रौर फं सिया खाहे । केवलव्याग कौ दृष्टि से ही 
नहं बलिक विचार जगत मेँ मी इन करात्तिकारियो ने राष्टरीय प्रगति को 
श्रमे बहुथा ग्रौर उसके लिये जो कु मी कुरजानियो कौ जरूरत पड़ 


रेशमी चिटि्यं का षडयन १७६ 


बह की ] एक जमाना था जव क्रि भारतवर्षं का सितिज ब्रिलकुल श्रध 
दार मयथा, कही मी रोशनी की कभी रौप्य रेखा नही थी, उस 
समय इन क्राततिकारियो ने पने शरीर को मघाल चनाकर थोडो देर 
केलिये ही सहो एकं प्रकाश की सृष्टिकर" ˆ" 

बाद को के इसी आदोलम से रौलट रिपो री सृष्टि हई उषसे 
रैलर एक्ट अना, श्रौर उसी के चिरोध मे हमारा आदोलन एक नई 
धारा की श्रोर गया, यह हम वाद को वणन करेगे । यहो पर हम कवल 
नलिनी बाक्वी नामक एक कऋरातिकारौ के श्रत्मोत्सं का पित्र वणन 
कर इख श्रध्याय को समाप करते है} 

नलिनी षाक्ची 

नलिनी बाद्ची का इतिश्स समय की दृष्टि से प्राक श्रसहयोग युग 
की एक तरह से श्रन्तिम घटना है) नालनो बक्चीमे दही आकर नैसे 
प्राक श्रहयोग युग करा क्रातिकारी श्रादोलन अयने सर्वोस्चि सोपान पर 
श्रा गया, नलिनी बाक्ची बहुत अच्छ लड़के थे यानी पद्ने लिखने मं 
बडे तेज भे, श्रौर उनके घर वालो को कमी यहडर नद थाक्रिवें 
किती दिन एक क्रान्तिकारी होगे । 

१६९६ मे क्रान्विकारी दल मे वीरभूम निवासी नलिनी को 
विहार मे क्रान्ति क प्रचार करने के ल्थि भागलपूर कालेज में 
पटने के लिये भेजा गथा, विन्दु शीघ्रहौ पुलिष्ठ छो उनका पता 
क्षम गथा, ग्रौर उन्है पटना छोड कर फरार हो जाना पड़ा] अत्त यह 
थी किं इस प्रकार पुलि की नजरों पर चदु जनेसे यहडरथाकरि 
बिना सबूत ॐ मी वे नजरघ्रन्द कर किये जायेगे, इसलिये उन्दोनि 
यह सोचा कि इते ्रच्छा तो यही है कि डुबकी लगाकर काम किया 
जय ¡ तदनु्ार वे बिहार के शबर शहर मे बिहारी बन कर घूमने 
लगे, बिन्तु बकरे को मो कथ तक सैर मनवे, सघ्राज्यवाद के पाच 
श्रंख्य मह़के ट ये, पुलिख. कौ फिर उन परं नजर पड़ गई । 
श्रव कौ उन्होनि विहार छोड़ फर बगल नने मेदी श्रपनी मलार 


१८० मारत मँ सश क्रान्ति-चेष्टा का रोर्माचकारी इतिषासं 


सम॑, केवत बङ्गाल में ही नही उस समय सारे दिन्दुस्वान मे मेला 
उखढ़ चुका था, चारो श्रोर साम्राज्यवाद का द्मनचक्र बड़े जोर पे 
धूम रहा था कुं थोड़े से क्रातिकारी पुराने दीये को हाथ मेँ लेकर 
चारो तरफ की वुल श्रँषी से उसको बचा कर श्रागे बदुने कौ चेष्टा 
फर रे ये, किन्तु पथ कोटो से मर हुश्रा था, सैको रोड ये, श्रपने 
हौ साथी प्रदे से दोग पकड कर घरीट रदे ये श्नौर धसीट रदे थे उव 
संदक मे नां वे खुद गिर चु थे, स्वयं चलने बालों का अज्ग-्रह् 
टला दरहा थ, श्रौर पुराने साधिर्योकौजो करि फी ॐ तले 
पर चह चुके थ, याद्‌ उनकौ भीतर कुरेद रहौ थौ । फिर मौ कु लोग 
चकते जार्देये, चते जारदेये, चले जरदेथे। ये हमारे राट 
छर्रदुत थे | नलिनी भी जाकर उनम शामिल शे गये । 

अङ्गाल मे उव वक्त रहना बूत हा कठिन हो रहा था, इषलिये 
दल ने यह निश्चय किया करि इन दो तथाेसे ही लोगों को हट कर 
नराखाम ॐ किठौ अज्ञत स्थान मे राष्ट्र के धरोहर कौ माति युद्व 
रला जाय, क्योकि इने से एक एकं श्रादमी तप कर सोना हो चुका 
था) शौर एक एक चाभौकेसूपमें थे जिनतेकि एकएक प्रन्तका 
्रातिकारी श्रादौलन खोला जा सकता था | इसलिये श्राम्‌ क गोहा 
नामक स्थान मेँ नक्लिनी बाक्ची ॐ श्रतिरिक्तं नलिनी धोष, नरे 
वनजं श्रादि कै श्रादुमी र ये | ये लोग सोते समय मी श्रपन 
पास मरी हई पिस्तौल रखते थे, ये लोग समभे येकि या तो वतिः 
वरण कुल ठंडा होने पर परह लौट कर किर से क्रति यह म ऋतिक 
का काप करगे, श्रौरया तो फिर सनपुख युद्ध मे प्राणो की श्राति दग । 

कलकते कौ पुलिस ने कठी गिरपतार व्यक्ति मे पता पाकर 
जनवरी सन्‌ १६५७ करो इख मकान को घेर लिया | क्रान्तिकासियों की 
यह्‌ दुक नही धरी, बकं उनकी यह चौ सुची श्राणा ही धिर 
ग । जो व्यक्ति उठ समथ पहरे परं शरा उने सेवको चुपके ते गर 
खर दौ फ पुलिष श्र! गई दै । ख लोगो ने श्रपनी भरी हुई पिस्तौल 
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उडलीं बाहर निकल पड़े, श्रौर एकदम से उरे पुलि क ऊपर 
गलौ चलानी शुरु कर दी । पुलिस इसके लिट तैयार न थी, श्रौर 
दके फलस्वरूप वे तिततर बितर हो गहै । इस घवङ़ाहट का फायदा 
उठा कर क्राततिकारी पहाड़ मे माग गये, शाम तकत पहाड़ मी पेर लिया 
गया श्रौर दोनों तरफ से खुत्र गालिर्यां चली । बहुत से क्रातिकारी 
धायल हो गये, ग्रौर पुलीसकेपजे मेँ फन गये, कन्दुक भीदो 
व्यक्ति किसी प्रकार पुलिष कौ त्रख चचा कर भाग निकले । 

इनर्भे से एकं नलिनी बाक्ची थे, नलिनी बास्चौ किमी प्रकार 
चलते रते श्रिना खाये इधर उधर चक्कर काटते रहे, इषौ नीच 
भ एक पहाड़ कौड़ा उनके सारे बदन पर चिपक गथा जिससे उन्द 
बहुत कष्ट हशर, फिर भी उन्होने श्राशा न छोड़ी श्रौर श्रासाम 
की युल्लित कौ श्रां बचाकर वरिद।र पहुचे ! व्रिदार कौ पुलिष उन्हँ 
पहचानती थी) इसलिये बिहार मेँ रहना भी उनके लिए कठिन 
था | इन्द्रौ सव बातों को सोचकरवे बंगाल को चल पड़े, किन्तु बर्हो 
भी कोई साथी न प्रिला, तव वह किलि के मैदानमे जाकर सोरे! 
इष पर मौ हुट्मग नदी मिला, उनके वदन पर चेचक निकल श्राया | 
चेचक निने ते उना बुरा हाल हो गया, त्रिना सधि करै दिन के 
सुरथ श्रौर इस पर तकलीफ । भरतकी श्राजादौ दिलाने बाला 
कालेज का होनहार छत्र, क्रातिक्रारी दल का एक नेता, एक भिखारौ 
की माति षडक पर पड़ाथा, न कोई उसकी सेवा करनेवालाथान 
कोर उसकी बात पूषन वाला था । 

ेसे चमय मे एक परिचित क्रान्तिकारी ने उसको देख लिया श्रौर 
उको ध्र पर ले गया ¡ चेचकसे यह मी ठक गया, श्रोखे बन्द हो 
गई, जीम भी वेकार दो गई, तीन दिनि तक बोली मीजन्दरहौ, न 
को$ सेवाके लिएथा, नकद दवादही दी गई। यदि मर जातेतो 
कफ़न केलिएटनपैषाथा,न कोर श्र्थी उठा तेजाने बाला ही 
था । यहे एक करातिक्ारी का जीवन थ| 

२९ 
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मलिनी इसे मरे नदी । 

नलिनी श्रच्छे हो गये, श्रौर पिर उन्होने क्रांति के उम टिमरिमाते 
दीपक को, निसा तेल समाप हो चसा था, जत्ती जल चुकी थी श्रपने 
हाथमे लिया श्रौरषिरिसे सगठन करना प्रारम्भ क्रिया| वह्‌ टाका 
मे जाकर रहने लगे, उनके साथ एक श्रौर व्यक्ति रहता थ्‌। इषका 
नामतारिणी मजुमदारथा। १६१८ ई० क {५ नुत फो सवेरे 
पुलिखुनेश्राकर फिर एङत्रार्‌ उनके मकानको वैर लिया, ठो्नो 
तरफ से फिर गालिर्यां चनी । तारिणौ मजुपदार वीं पर शहीदकी 
गति प्राप्त हो गये । गोल खाकर मी नलिनी माग निकलना चाहते ये 
कि पुलिस की एक गेली श्रौर लगा श्रौर बह वह पर गिर पड़े । पुलिस 
ने उनको इस पर गिरक्षार कर लि ग्रौर श्रखताल ले गधी | जीने 
की कोह श्राशा नहीं थी । शुरीर थीं ही बूत दुर्बल था, तिश पर रक्त 
बहुत जा चुका था। पुतिस बार षार उनसे पृषं रही श्रौ कि तुम्हारा 
नामक्याहै, एक साधारण व्यक्ति होता तो नाम बता देता क्योकि श्रत 
इसमे क्या हानि थी, किन्तु माप्राज्यवाद के विद्ध लड़ने वाला यहं 
वीर योद्धा लड्कर ही सुखौ रहा, सारी जिन्दगी इसने इस गख शक्ति 
फे विरुद्ध लड़ाई ही की, लड़ने मे ही उसको तृ्तिथी, नाम का वई 
भूषा नदं था । उसने श्रन्त तक पुलिस कौ भतो का उत्तर न्ीदि 
रौर बार बार पूष जाने पर स्फ इतना ही कष “मे परेशान मत 
करो, शान्ति से मरने दो 
( 700" कंशंण ए6 [1९888 197 6 व6 एलवल्गि1ह) 

यह्‌ एक क्रातिकारी की मृल्यु की कहानी है| 

श्र हम प्राक्‌ श्रस्योग युग की कहानी को समाप्त करते दै, मित॒ 
रेसा करते हुये ह्मे बडा दुख होता है, क्योकि इमे रेखा मालूम देता 
है जैत हमारा इन शदो के साथ, जिनका हमने वणन पिते एष्ट 
मै किया है, चिर विह्छौह्‌ होता है । श्राशा करता हू किं जब्र तक हमारा 
इतिहा रदेगा, तत्र तक ये श्रस्यन्त अद्धापूरवकं याद किवि जा्ेगे, दमे 
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पूं निश्वास है कि लव श्राजव़्े ऋडे नेताश्रौ को जमाना यला 
देगा, श्रौर को भी छ बातत को एतवार करने को तैयार नदी होगा 
किंकिसी जमनिमे ईन जुतुश्रो की इतनी श्रावभगव थी, उठ जमाने 
मीये वीर श्रौर शदीद याद भिये जंँयगे। इतना ही नही, इनसे 
चम्न्ध रखने वाली हर एक चीज को श्राने वालो संताने श्रद्धा श्रौर 
श्राद्रकी दृष्टि मे देखंगी । 


ग्क्त 


असहयोग कां युग 


भारत का क्रान्तिकारी श्रान्दोलन बहुत कुं शान्त हो चुक्रा था, 
किन्तु इसके साय ही एक दूसरे श्रान्दोलन कौ सूचना हो रही थी, जो 
क त्रिटिश साम्राज्य को एक दफे बड़े जोरो से दिला देने बाला था। 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद्‌ कौ नीति दुरगी थी, एक हाथ से वहं ठमन करता 
है श्रौर दूसरे हाथ से बह सुधारो कर प्रलोमन दिखाता है। बहुत 
पिछले इतिहा म जाने ऊ श्रावश्यकता नदं है, भिन्तु गत बीस सालों 
मे यह मीति जार अर खेली गद है| रेखा ही एक जमाना सन्‌ १६१८ 
काथा। एक तरफ तो सरकार मे १० दिसम्बर ४६१७ को एक कमेदी 
बैठा, निके श्रयत मानन।य जि एष० ए० ठी रौलट हए, श्रौर 
दुसरी तरफ़ सरकार सुधार देने की चर्चा कएने लगी | 


रोलट कैरी 


रौलट कमेटी क निम्नलिखित सदस्य थे । 

9, माननाय सर वेिल स्काट { म्बई के चीफ जस्टिस ) 

२. माननीय दीवान बहादुर कुमार स्वामी शाली ( जज्ञ मद्रास 
दाईेकोटे ) 


२. माननीय शर बरनँ लावेट ( युक्तपरान्त के बोडं श्राफ रेवेन्यू 
के भेम्बर ) 
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्,भि° प्रभात चन्द्र मित्र ( वकील, हाई कोटं कलकत्ता ) 

, इष कमेटी को मुकर करते वक्त इसका उदेश्य वतलाया मया था 
कि(क) भारतम क्रातिकारी श्रान्टोलनसे सम्बन्ध रखने बलि 
षडयनं का प्रकार तथा विस्तार का पता लगाना श्रौर(ख) इन 
षडयनं को दबे मेँ जो दिक्ते पेश श्राई, उनका दिग्दशैन कना 
वथा एेषी बति उताना जिससे रि कानून अनाकर इन्द दाया जा स्कर! 

इसी के ्रतुषर गैलट क्मेटौने दोसौ हुग्णीस पन्नेकी एक 
सबृदत्‌ रिपोर तैय्यार कौ इसमे मारतीय पु'लस को जितनी उति 
मालूम थीं, करीन करीर सभो बते श्रा गहै । रिपोटं मे त्रजीन श्रजी् 
ब्रात के लिये सिफारिश की गई । एक तो मारतवासि्यो की स्वाधीनता 
योँद्ीक्मथी तिष पर उसमे श्रौर भी कमी कौ गई | यह समना 
मूल हैकिदत कमेरी की रिपो से केवल क्रान्तिकापी श्रान्दोललन को 
हौ धक्का पर्हुवना था, इस कमेटी का नाम विद्ौशन कमेटी था । दसौ 
से जाहिर दै किसर प्रकार के राजनैतिक श्रान्द्‌ लन को रालदरोह या 
सिडीशन केह कर दवाना इषका उदेश्य था । इसकी सिफारिश से भी 
यदी व्रात नादिर होती है | चैरियन यह हैकि उष नमानेमे हिषा 
श्रहिखा काकोई प्रसेडा खड़ा नदी था, सारा रष्रीय श्रान्दोलन ही एक 
चीज सप्रभा जाता था ठरकार मी रेस समती यीजनता मी रेषा 
समती थी, पुलि का मी यद्यी ख्याल था । खारी सिडीशन कमेटी 
की रिषोरटको पठ्‌ दये, श्राप को यह्‌ मिलेगा कि माननीय सदर 
ने लोकमान्य तिलक तया चफेकर श्रौर ्रिपिनचन्द्र पाल तथा खुदी 
रापकोएकदी्बीट्से तौला दै, श्रौर हमेशा उस्कोएकदी दष्ट 
से देखा तथो उनके लिये एही दवा की तजवीज की है| सरी 
ब्रात तो यह दै कि-उन्धेने एक को दूसरे श्रा पूरक समभा दै । 
रट एमेदी की सिफाशिं , 
इस कमेटी ने नो सिफारिश की भ उसमे कईं तरह की वते धृ । 
इसमे सकार को जिस क्त मौ चदि नि किवी को नजसन्द करने का 
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गिरफ्तार करने का, तलाशी लेने का तथ्रा जमानत मांगने का इक 
दिवा गया था | एक तरह ते पुलिस के हाय मे मारे श्रधिक्रार सौपदिषे 
गये चे, श्रौ प्रदालत की कारवाहैमे मौ कारौ फरक कर दिया गया 
था एेषीरेषठी विफास्शिं की गई थी जिससे श्रभियुक्त को नल्दी 
से तथा श्रययेष्ट खवून पर सन्ना दौ जा सके | इष रिपोट के प्रकशित 
हेते ही सारे शमे इका विरोध हुश्रा। काप्रेस ने इष रिपोर के 
प्रजशित होते हय यदह कद कर विरोव क्रिया करि भारतीयों क मौलिक 
श्रधिकाे प्रर गह रिपोटं कुाराघातत करती है, तथा जन मत कौ स्वा- 
स्थ्यकर वृद्धि मे वावा पहुवातौ ३ | महासा गधा, जोरि सत्याग्रह 
के प्रवर्तक तथा विशेषन्ञ थे, यह घोषणा को म यदि ग्रह त्रिल कानून 
हप मे प्तदो गया; तो सारे देश मरे सत्याय्रहका तूफान खडा कर 
दिया जायगा | 
देशव्यापौ हडताल 

इषी सिलले मे देशव्यापी दङताल का श्रायोजन हन्ना श्रौर 
दके लिये ३० माच ६१६ कौ तारीख तय हे इस ब्रीच मे यकायकर 
तारीख चलकर ६ श्रपरौल कर दौ गई, मन्तु दिल्नी मँ इघकी पूचना 
ठीक समय परर न परहुची, इसते वह पर दडताल ग्रौर जुलू बाक्रायदा 
निकला । स्वामी श्रद्ानन्द जौ जलत का नेतृ कर रहे ये, ङु 
गुम्ताख गोरो ने उनको गोलोसे मार देने फौ धमकी दी; इस पर 
उन्होने च्रपनी छाती खोल द , ग्रौर इस प्रकार वद धमकौ देने बाला 
उरुडा पड़ गया | दिल्लौ ॐ रेलवे स्टेशन पर मामला इसे कदीं 
` खगीन शे गया | गोलिर्णो चलौ, पच मरे, श्रौर को बीस श्रादमी 
घल हए । सरार इस बदुता हुई जाति को कुचल डालना चाहती 
थी, उदको यद सहननहीदोर्ा था कि जनता इस प्रकार उसकी 
वातो ॐ) ग्कज्ञा करने पर ठो रदे । इ श्रान्दोलन की सव्रते श्रच्छी 
गति यद थीकरिदिदू सुषलमानों मै वड मेल था १६१६ के इडिया 
कमे भी दष त्रात पर श्राश्चयं प्रकट शिया गयाहै कि किस प्रकार 
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, हिद रौर सुषलमाना भ इतना मेन हा गया । दन्दश्रो ने खुले श्राम 
युष्लमानो ऊ हाय से पानी पिया, श्रौर दिनवु नेताश्रों ने मरिज्दों क 
श्रन्दर जा नाकर वक्त ताणं दीं । बात यह थौ किं सलीफतुलदस्लाम क 
साथ त्रिटिश सम्राञ्यवादनेजो व्यवहार क्रिया था उषसे मारतीय 
मुसलमान बहुत नाराज थे, िदुश्रों कौ उनसे पूरी सदानुभूति थौ | 
१६१६ कौ रत्रेस पंजाब के श्रपरतसर मे होने बालौ थौ, डाक्टर 
श्रिचलु श्रौर सत्यपल उसक्रे लिये उद्योग कर रहेये। श्तने में 
उनकी भिरफ़्ार कर, किवी श्रहञात्त स्थान मे मेज दिया गया, जनता द्य 
पर एकत्रित होकर मजिषटरट के पाख जाना चाइती थी कि वह 
हसी बीच दीम पक दी गई । इस पर, कहते दै, ठेले फेंके गये | इसी 
चिलसिले मे नेशनल ग्रै का गारा मैनेजर मारा गया, सव समेत पाच 
गोरे उख दिन मरे श्नौर कई इमारतों मेँश्राग लगा दी गईै। जनता 
महत ही उत्तेजित थौ । गुजरानवाल्ञा तथा कपुर मे मी काफौ गडबड हो 
गै , महातमा गोत्रा त श्रपरेल्न को ही डाक्टर सत्यपाल्ल के निम्र पर 
पाव के लिये रणना हो चुके ये, किन्तु उनपर मोरिस तापी कौ गई, 
रौर जन उर्होने उसे मानने से इनकार किया तो उन पलजल नामक 
एक स्टेशन पर भिरफत।र इर बर्बरैः वापस मेज दिया गया | 
जियानवाला ता कड । 
१३ श्रपरैल को हिन्दू नया साल पड़ती था, उस दिन श्रमृतसर 
जलियानवाला बाग मे एक समा होने वाली यौ | जलियानबलां 
एक देखा स्थान दै, जिसके चारो तरफ दीवार है, केवल एक तर 
से एकं पतला र्ता है श्रीर्‌, बर मी इतना पतला उसके रन्द्र 
से एक गदो भी नहीं जा सकती । समा ब्रिहछुल शान्तिपूर्वक हो रद 
थौ, बीस इवार व्यक्ति उपस्थित थे भिसमे मद्‌, ओौरत श्मौर बरवे मौ ये। 
जनरतत डायर शो जादृगरी 
हेखरान नामक एकन्वक्ति कौ क्तृताहोरही थी कि इतने 
जनरल डाय्र पचास गोरे श्रौर एक सौ सिषादियों को लेकर वरहो श्रि 


जनरल डायर की जादृगरी १८७ 


श्रौर गाली चलाना शुरू कर दिया । जनरल डायर ने इन्टर कमीशन 
के सामने जो बयान दिया, उसक्रे श्रनुमार उन्होने पले लोगोंको 
तितर भरितर होने को कहा, पिर दो तीन मिनट के श्रन्दर गोली चनाई | 
यदि यह बात खच भी मानी जव्रितो मी जीस हजार ्रादमी दो मिनट 
म उस तङ्क रास्ते से ब्राहर नहीं निकल सकते ये । यदि यह भी माना 
जाय किं जनरल डाप्र के हुक्म ॐ त्रावजूद्‌ जनता ने उठने से इन्कार 
कियातोभी यह सममे नदीं श्राताकि कौन सौ जरूरत ग्रा विपत्ति 
ेसीश्राप्ड़ौ किं जिससे इस तरह से एक हजार श्रादमि्ों को बातत 
की बाते भून डाला गया । इस घटना ॐ लिए केवल जनरल डायर 
कै सिर पर दोष थापना गतत होगा, क्यो ब्रिटिश साम्राज्यवाद्‌ ने 
-योजना बनाकर यह सारी बति कीश, ता हीम समभताद्ुं। बात 
यद है किपंजासे दौ त्निरिश साग्राज्यवाद को सत्र से श्रच्छ जवान 
मिलते है, इसलिये स्वाभाविक तौर पर सरार यह नहीं चाहती थी 
किं ष प्रन्तिमे हर प्रकार बदश्रमनी पले इस सम्बन्ध मे सरकार 
( प 10 116 7 ) पनपने से पहले नोच डालने बाली नीति 
बेरतना चाहती थी । जनरल डायर तो पाप्राज्यवाद्‌ क एक भाडे के 
श्रादमी मान्रये। जनरल डायर तपर तक गोली चलाते गहे जत्र तक 
किंउनकासारा सरजाम खतमनदहो गया श्रौर इस बात को उन्दोनि 
त्रकड क साथ कमीशन के सामने कहा | क्यों न कहते उन्ह किरी 
प्रकारका कोई डरतो था ही नहीं । सोलद सौ गो्ियो' चलाई गई | 
सरकार कौ रिपोरटं क श्रनुखार चार सौ व्यक्ति मरे ग्रौर एक हजार दो 
नार के बीच मे घायल हुये, विन्तु यह मठ है । इससे दुगने व्यक्ति 
मरे श्रौर घायल हये । काग्रेस की श्रोर से वैडाये हुए कमीशन ने यही 
सिपि दी | 
जनरल डायर की रक्त -लोल्ुप्ता इसी से वृत्त नदी हई, बल्कि 
उन्होने श्रमृतसर के पानी श्रौर शिजली को बन्द करा दिया | रास्ते 
म चलने वालो को पकड पकड़कर वैत लगवाया गया, लोगा को छाती 
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के भल रेगवाया गया, साइकिल छीन ली गै, दुकानों की चीर्जो के 
माव सपाय की श्र्ञा के श्रनुखार्‌ होते ये, श्र ॐ विमिन्न मागो 
म टिकट ओषकर बैत लगाने का दृश्य स्वेरेसे शाम तक होता रह, 
माशत्ला के श्रनुसार सैकड़ों श्रादभि्ों को जेललाना मेन दिया गया । 


सरार का समर्थन 


लैसाकि मैते पहले द लिखा है जनरल इयर के जोश 
त्राजानेही से यह हप्याकाड नदी हुश्रा, दका प्रमाण यह दै कि 
इसके बाद शीघ्र सर माद्कल श्रोडायर ने जो, कि परंजात्र के गवर्नरथेः 
एक तार जनरल डायर को मेजा-- 


एप 20000 (णात्ल) [श्ा6ण४ $ 6०९९101 
शृण 0१९७* भवुम्हार कार्यवाही ठीक दै, लेरिटनेन्ट गवरनर उम्थन 
करते ह |” 

इसी प्रकार पड्ञात्र के श्रन्य स्थानों मे मौ मगहर श्रत्याचार हूए, 
जिनके वणन पते द्ुए रोगटे खडे हो जाते ई । कहीं कहीं प्र तो का 
भी बघयि गद | बहुन सी जगहों पर यह्‌ नियम व्रनाया गयाकिहर 
एक हिन्दुस्तानी हर एक मोरे को सलाम करे' ¦ कदी-करी प्करिदू 
त्रौर एक मुसलमान को एक साथ वप कर जुलूस निकाला गया, सर- 
कार का मतलब दु मुषलमान एकता कीर्टेषी उड़ानाथः| कूर 
म जो साद दचाजं थे, उन्दने एक प्रकाड पिडा बनाया, जिसमे 
१४० श्रादमी स्बेजनिक शूप से बदरो की तरह बद रते ये । कर्नल 
ज्ानसन साद्व ने एक घरात पार्टी को पकड्वा कर सब को वैत लग- 
वाये ! कदी-कदीं भले श्रादमियो को ररिडियों ॐ छामने बैत लपवये 
गये | राह चलने वालो से कुल्यो का काम लिया थ्या | एक हक्म 
यही थाकिस्कूल ॐ लड़के दिन मे श्राकर तीन बार त्रिटिश भंड 
की खलामी करे, वो से प्रतिज्ञा कराई गहै फिवे कमी को त्रपराध 
नहीं करेगे तथा उनसे परचाताप कराया गया । ल्ञाला हरक्रिशनल्नाल 
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के चालीस लाख रुपये जन्त कर लिए गए, तथा उन कलेपानी की 
सजा हु । इन श्रत्याचारो का काँ तक वंन किया जावे । 


, महात्मा जी का मत 


महारमाजी ते जनं यह सन बति घुनी तो उर्दोने कदा किभद्र 
श्नवज्ञा का प्रारम्भ कर उन्होने हिमालय के समान गलती कौ है क्योकि 
लोग सत्ते मद्र श्रवज्ञाकारी नहींये] १६ & की कमरे का श्रधिवेशन 
पंडित मोतीलाल की त्रभ्यक्षता मे श्रमृतसरमें हुच्रा, इसमे पंजाव के 
हत्याकाड कौ बहत निन्दा की गर | काग्रस ने पंजाव ॐ हत्याकाड कै 
विषय मे एक कमेटी वैटाई , इसके सदस्य महात्मा गाधी, मात्तीलाल 
नेहरू, सी° श्रार० दास, श्रन्वास तैयवजी, फजलुलदक श्रौर मि० ° 
सन्तानम्‌ हुए । बाद करो पंडित मोतीललाल की जगद पर मि० जयज्गर 
इसके सदस्य हुए । 

मान्दे वेम्प्फाडे सुधार 

जिस समय रौलर रिपोरं प्रकाशित हुई थौ उसी ॐ करीब मान्टेग्यू 
चेम्डफोड गिपोटं मी प्रकारित हुई, किन्तु उससे कुद नरम द वालों 
हीकोसतोषहुश्रा । एक मजे की बात यह है किञ्रव तक के भारत- 
वधं के गरम दन ॐ सार्वजनिक नेता लोकमान्य तिलक जब इसी बीच 
मे सर बालनटाईैन चिरोल से मुकदमा लडने के किये विललायत रये 
ये, उख समय उम्दोने छदं इस तस्मि की बते कदी यीं जिससे यह 
४वनि निकलती थीकिनोकुह्कमी मिलादैवे उसे ते लेंगे श्रौर 
बाकी के लिये लगे, विन्तु बम्बर मे उतरते दी उन्होने कद दिया कि 
सुधार शरिल्ङल नाकाफौ ह । किर मी उन्होने बादशाई को एक बधाई 
कातार मेजाश्रौर 88008186 60006186 के लिये तैयारी 
दिखलार । ग्रे मे इष सुधार को लेकर काफी मगड़ हु्रा ] माल- 
वीयजी श्रौर गाधी जी ने यह कहा किं सरकार के साय उक्ती हद्‌ तक 
सयोग या जाप जि दद तक सरकार करे । सौ° आरण दाख इस 

२३ 


१६० भारत मे सश क्रान्ति-चेष्टा का रोमांचकार शतिदहास 


योलना के चिल्छुल षिरुद ये, त्रौर उन्दने ए प्रस्त मान्टेगमू चेम्म- 
फोडं योजना को ब्रस्वीकार कमते हुए, रक्वा, गाथौजा ने इमप्र 
एक संशोधन रक्वा जिसे मून प्रस्ताव बहुत नरम हो जा्नाथा। 
श्रते एक टेल प्रस्ताव बनाया गया जो दोनो, को मंजूर हो। 
मजे कौ जातत यहद क्रि गोधीजी श्रमृतसर में सहयोगणके प्म 
ये श्रौर सी श्रार दाष श्रमहयोण के प्च मेये। 


असहयोग का तफान 

सन्‌ १६२० मे लाला लाजपतराय के समापत्िस्व मे कलक 
कमरिस का एफ विशेष श्रधिवेशन हुग्रा| इसमे देशबन्धं चित्तरंनन 
दास, मालवीयजी, विपिनचन्द्र पाल, श्रादि पुराने नेता श्र के विरोध होते 
हुए मौ श्रसहयोग का प्रस्ताव पास हो गया। दिसम्बर {६२० मे 
कामे का नियमित श्रधिवेशन नागपुर मे चक्रवती विज्य राधवाचायं 
के समापतित मे हृशरा, इमे स्वव दशबन्धु दास ने, शिन्होने कलकता 
के श्रधिमेशन मे श्रषहयोग का खुर विरो क्रिया या, श्रसहयोग कँ 
प्रस्ताव को रक्वा श्रौर यह मारी वहूमत से पष हो गथा। 


१६२१ 


१६२१ मे ग्रसहयोग श्राम्दोलन शुर कर दिया गया, गागरी जने 
एक करोड़ सदस्य, एक करोड़ रुपया, विदेशौ वलो का चलोना रादि 
कंद एक कार्यक्रम देश के सामने रक्ला | ग्रौर यह कहा कि य॒दि यह 
पूरं ह गये तो ३१ दिसम्बर ब्राधी रात तक स्वराच्य प्रिलेमा । कुचं 
महो देश मे ्रडा जोश पैदा हुश्ा | इसके पले ही बहुत से क्रति. 
कारी दुट चुके वे इस श्रानदोल्न को देखने लगे, श्रौर एक तरह 
से ्रषने काम को स्थगित करदिषरा। एफ एेखा धारणा लोगोमेदै 
छि छे क्रान्तिकारी अह्यो आन्दोलन मेँ कूद पड़, रेस कई 
पुष्तको म मी देखने मे द्मा, किन्तु यह बात गलत जान पडती है, 
क्योकि मै ज्र ्रपने जश्न हुए सन्‌ {६६६ के पले के क्रान्तिकार्सिो 
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चौरी चौरा १६१ 


के विषय म लोचता हूं तो पातां करि उनम से कोई भी श्रसहयोग 
्रान्दोलन मे जल नद ये, एकाघ इतके श्रपवाद्‌ हो सकते दै, मिनत 
इससे नियम ही प्रमारित होता ई । 


चौरी चौरा 


रयोग ्रादोल्नन चल रहा था, बहत से लोग जेल मे दख 
दिषे गये, इतने मे १२ फरवरी १६२२ फो गोरखपुर के निकट चौरी 
चौरा म एक एेसी घटना हो गई जिससे तारा श्रान्दोलन हौ महात्मा 
चौ दाय बन्द कर दिया गयां | घटना यह्‌ थो कि एक ड्‌ ने धानि, 
म श्राग लगा दी, निष्के फलस्वरूप >१ सिपाही तथा दारोगा जलं 
मरे | महामा गाधी जे दख पर श्राम लोगोमे श्रदिषा के भावं 
की कमा देखकर इष आन्दोलन को स्थगित कर दिया । १२ माचं को 
महामा जी भा गिरफ्तार कर लिये गये, एक नाश्चर्यं की बात यह दै 
कि जब तक श्रादोलन गोसे से चलता रहा श्रौर गाधी नी खुल +ला 
तौर से उसका नेतृत्व कर रदे ये, उस समय उनको किर) ने नद्य 
पकड, किन्तु ज्योही उन्दने इस श्रादोलन को बन्द कर दिया, त्यो 
सरकार ने उनको पकड लिया । यह्‌ करई शआरकस्मिक घटना नदी यौः 
क्योकि गधी जी जिस समय श्रन्दोलन चला रहे ये, उस छमय वे 
तैतोख करोड ये, किन्तु जिस समथ उन्होने अन्दोचन स्थगित कर 
दिया, श्रौर नागे को बरतो हुई उमज्गो पर पानी डाल दिया, उनको 
एक खामख््ल कै नाप पर नित्साह कर दिया; उस स्य वे 
एक हो गये। 

ससार मे उस समय क्रान्ति्ञरो शक्तिं परवल हो रही थी, 
ारतवष म भौ उषकौ अभिव्यक्ति हो रही थो, इस हालत मे 
शरहिसा ॐ बहाने से इस श्रारेलन को रोक व्र गंधीनी ने 
वाकई हिमालय के समान गलती की | यह बात खच हैक गावी 
ली हीत मागीरय ई जो हमारे र्टरौय श्रान्दोलन को मध्यवित्त तथा 
ऽत्र भेण के स्लर्म से उतार लाकर जनता के मव्य मे ले श्राय । गधा 
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जी की हमर राषटरीय श्राप्रोलन गो यह ब्रहूत्त ष्रही देन है, जिमकी 
जितनी भौ प्रश्साकी नाय थोड़ो है, तितु उमकरे जो तर्क॑मत परिणाम 
है उखत्के जनेमे श्रषमथं रहे ई यही बरार उनकी राजनीति 
कौ हिमालय के समान गनती रहौ है । महासा जी वरहे ही पक्के 
राजनीतिज्ञ दै, उनकी राजनीतिहता मै यदिकोई खापोदहैतो यद दै 
कि उनके कु खामख्याल ईं । वे जनन गलतियां करते दैदृन्दी की 
यानी सत्य श्रौर श्रना क्रो सनफ़ कौ ब्रदौललत केले ई | यद बात सच 
दैकिबाद्‌केयुगमे गाधा जी श्रधिक्र मुक्तं हो गये, शोलापुर के का 
से भी उन्होने श्रपने सतपराग्रह ग्रारोलन को स्थगित नहीं किया, वद 
षका भ्रमण है कि महात्मा जी ते श्रसहयोम श्रादोलन को एेसे समय 
मे बन्द कर किंतनौ बड़ी गलती कौ उनके श्रादोलन बन्द्‌ कने सेजो 
प्रतिक्रिया हु उससे जार है कि उनकी गलती खतरनाक थी । 


प्रतिक्रिया कां दोरदौर 


वही स्वामी श्रदधानन्द जिन्धनि ब्रिटिश सम्राठ्यवाद्‌ की बन्दुकके 
सामने प्रपना सिहिषाष्ठीनातानदिया या श्रत्र शुद्धि-संगठनमे ला 
गये | एक ध्यानयोस्य बात इस मम्बन्ध मेँ ह है करि मुस्लिम लीगका 
सन्‌ १६२१ मे कोई श्रथिषेशन नदीं ह शरा, जात यह्‌ है श मुहिम जनता 
वा109४ 90700 चाहती थी श्रौर ये उ तथा मध्यम श्रे णौ के नेता 
्ञेल जाने या तकलीफ उडने क लिये तैयार नहं ये| सन्‌ १९२ मँ 
लखनऊ मे इका श्रधिवेशन दरुलाया गया तो फोरम दी पूरा न हुता, 
किन्तु श्रसहयोग क स्थगित होते ही यह फिर पनपा श्रौर सञ्च पनपा । 
तव लीग तननीम ने जोर पकड़ा, फौसिलप्रवेश कौ चर्चा वटी, याने 
वही सत्र ब्रते हुई नो मध्यम श्रेणी के श्रादोलन कौ विरोषरता ईै। 
धोडे हिन के किये जो श्राशा की वत्तौ जन उठ) यौ वहं बुभ सी गई, 
जो क्रान्तिकारी श्रवत्कदचुपवैडेयेवे व्गिव्दे, श्रौरकििमेवम 
श्रादि बनना, बङ्गठन कएनाः दल व्रनना श्रू हयो गया | उस समव वश 


क्रततिकारियों की पिस्तौल फिर तन गई" १६३ 


के ्ामने कोई कार्यक्रम नहीथा, क्रतेन तोवेक्या करते। सत्य 
श्रहिसा केनामपर याक्ित्ती ख्याल के ऊपर दाथ घर करर वैरना 
उनके वश म नहींथा। 


॥1 


` क्रन्तिकारियों की पिस्तौल फिर तन गं 


श्रषयोग केठष्यहो जाने सेदेशमें जो प्रतिक्रिया कादौग्दौरा 
हृश्रा, उसके दलदल मेँ समी फंड गए । कृचं सम्प्रदायवादी हो गये, 
` कुठ पुषार श्रौर विधानवादी; जरिन्तु भारत क कुछ नौजवानों ने इस 
पकार प्रतिक्रिया के ग्रन्द्र श्राना श्रस्वीकार किया | बिखर हुए क्राति- 
कारी दल फिर से संगहित किये जने लगे, ङु पुरनि क्रात्तिकारी नेता 
पस्त हो चुके थे, उनकी जगह नये नेता श्रये इन न्यो मे नोश था, 
षलव्रला था, व्रिलबरिल्लाहट थी, उमङ्घ थी, कन्तु उनम परिपक्वता 
नीं राई धी । कु पुराने नेता भी सक्गठन करमे लगे, किन्तु सम्दल 
सम्हल कर । उत्तर भारत मे श्र शचीन््रनाथ सान्याल तथा ऋ्ङ्गाल्मे 
श्रनुशौलन समित्ति स॒ गठन करने लगी । उत्तर भारत कै श्रान्दोलन की 
हम श्रगे श्र्याय मे विष्तृत ग्राललोचना करेगे, किन्तु इ ब्रीचमे जो 
धिषु घटनाय हू", उनका वरहो उल्लेख करगे । 


शंखारी टोला-डक लूट 


३ ्गप्ते १६२३ को कु क्रतिकासियों ने शंखारी टोला पोस्ट 
श्राफ पर हमला कर्‌ दिया । उनका उदेश्य सगठन के लिये दपये 
भ्रति करना था, किन्तु वे वहा जाकर इस प्रकार घत्रडा गये कि पोष्ट- 
मास्टरको मारकर चल दिय । इस सम्बन्ध मे नरेन्द्र नामके एक 
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विवाहित युवक को गिरफतार किया गया, उमे स तो नहीं ज्गिन्तु 
कचं षति श्रदालत क साम्ने कवन दी, फिर भीलजने उसे फाडी 
कीखजादी, हा हाईरोटं ने उसकी सना कलि पानी को करदौ। यह 
काम किसी सुषङ्गटित दल का नहीं था, बति यों ही ऊहं युवो ॐ 
दिल मे जोश श्रा, श्रौर उन्होने कर डाला, फिर इससे जमाने की 
दलति का पता लगता है। इरी सम्बन्ध मे सरकार ने एक षडयंत्र 
चलाने की कोशिश की किन्तु वहं श्रसफल रषी, तव सरकार मै ८१८ 
के तीसरे रेगूजञेशन ॐ श्रनुसार उन व्यक्तियों को नजरबन्द्‌ कर ल्िवा | 


तोता जारी हो गवा 
खरकार इस मुकदमे से षम गद कि मामूलौ कानून से उनके 
दमनकाकामन चलेगा, तम्र उष्नेखोचा मशंललाकीत्रह या 
रौलट एक्ट की तरह ॐ$ कानून की आवश्यक्रदा है । किन्दु सोचना 
श्रौर करना एक नहीं है, सरक्रार जानत थी जनमत इका विरोध 
करेगा; इसलिये षरकार छोचता रद । इसा बीच मे कद श्रौर वारदात 
हुई, £ {तम्बरर ८६५२ को श्रम शी यतीन्द्र मुकर्जौ को वर्षी 
साविजनिक रूप से कनेक्थे मं मना गई | षरकार को वरह वाते बहुत 
छ्मखरी ! चासी को यह्‌ इज्जत, किन्तु क्या करती छकार, चूत कर धूं 
पीकर रह गद ! दिसम्बर ,६२३ म चगांव मे एक क्रातिकारी उन्न 
पदा, उसमे ८०० र्पया क्रतिक्ारियो के हाय श्राया, ज 
दासेमा इसकी तद्कीकात के लिये तैनात हुश्रा वह गोली से मार 
डाला गया, श्रौर सरकार उसके मारने बले को गिरफ्तार न कर की । 
ञ्रन तो शरकरार के तेवर श्रौर मी चद ये 
मोपीमोहन साहा 
मारती५ पुलिसवालो मे घर चालंस टेगदं क्रान्तिकारियो के विषय 
म विर्न वमे जाते ये, सकरद करन्तिकारि्यो को वे गिरभ्तार 
करवाकर फोशी के तरते पर तथा समुद्र पार कलेपानी मेजवा चुके 


गोपीमोहन साह्य १६५ 


थे | ब्रहुत दिनों से, क्रातिकारी उनकी यदपरं थे, न्तर वे किसी 
प्रकार हत्ये पर चदुते नजर नदीं श्राते थे । नतोजा परह भाक एलिशियम 
रो म क्रातिकारियों कै साय पैशाचिक त्रस्याचार कर, उनको पीकर, 
उनका वों स्वलित करवाकर, उनको नगा कग तथा उनप्रद्द्धौकौ 
बाल्टी उलटबाकर उनसे बयान लेने कौ कोशिश उसी प्रकार जारी 
थौ । इने सदकारियों मे लोभेन भे, वसन्त चटर्जी तो प्राक-श्रसहयोग 
युगमेद्यी यमपुर मेज दिये गये ये ¦ क्रातिकारियो की एक टोली ने 
सोचा किं देगटं सादत बो क्यो न उसी लोकम मेजा जाय जही वे 
सेको मो ॐ लाङलो को मेज चुके है, ताकि वे वह जाकर उनपर 
निगरानी रत सके १ इस नवयुकों मे गोपीमोहन साष्ट मी एक ये । 
साहा फो मिस्टर ठेगट को मारने की धुन इस प्रकार स्वार हु कि वे 
दिनि रात उनके फिराक मे घूमने लगे, साथमे एकमरा श्रा 
तमचा रहता था। इधर देगटं साह कौ यद बेवफाई थी किवे कहीं 
मिततते ही न ये, गोपौमोहन मी होडने वाले जीव न थे, वेतो दिवाना 
होचुकेथे। वे टेगद साहबके कूचे मे रोज त्री ज्नीस फेरा करने 
लगे एक दिन जव साहा इी प्रकार धूम रहे ये, ठेगदं साह के 
बङगले से ए शरभरेल निकला, गोपीमोहन च्ौषनने हो गये, उन्होने 
दित मेंष्हा-रशो यह टेगरंहै, बहतो टेगठमयहो सकेथे, फर 
क्याथाप्यासा जते पानी क पास दौडता है उसके पस पहुचे । हाथ 
मेषौ चिरतायी बललेकामूखातम॑चाथा। धोध ! घय] धय ॥| 
दनादन गोक्तिरयो चली, चदं त्र ग्रेन वही देर हो ग्या, साहा ने समभा 
उनका प्रण॒ पूग हो गया । किं यह व्यक्ति नो मारे गये, ठेर नहीं 
थे अरिक कलक्ते के एकंग्रगरेज व्यापारो मष्टर डे ये, गोपीनाथ 
साहा गिरफ्तार केर लिये गये ये श्रौर वाद को उनको पोशीको सना 
दौ गई । गोपौ मोहन को ज मालूम हृता कि उम्हेने एक गलत 
भ्राव्मी कीहतयाकीदैत्व उसे बडा दुः हृश्रा, उसने ऋरदारत मे 

उ साफ वहा--ध्मेतो टेगंवो" मारना चाहता थ), मुके वडा 


१६६ मास्त मेँ सश क्रन्तिनचेष्य का रोमांचकारौ इतिहास 


दुख दहै किनि एक निदेषि्चंग्रेन को मार डाला। 

गोपीमोहन साहा पर जेल में बहुत श्रत्याचार शरिये गये, उस 
समय उष जेल मेँ रहने वाले नजरजन्दो से मुके मालूम हुश्राहै कि 
उदं ब्रफँ मे गाड़ दिया गवा था त।कषि वे मुखर हो ज्ये, भिन्वुवे 
साम्राज्यवाद्‌ की सत्र चलो को व्यथ करते रदे । नजरन्दो से यह मौ 
बातत मुभे मालुम हृद रै किजिसकोठरौमें गोपी साहा रक्खेरयेथे 
उख कोठरी मे उनकी फसीके बाद लोगों ने बहुत दिनों तकर यह 
वाक्य दीवारों पर लिखा देखा था-- 


भारतीय राजनीतिक श्रहिमार म्थान नेर" 
याने भारतीय राजनीति कतरे श्रहिसा का कोर स्थान नदी है। 


रोलट एक्ट एफ दूसरे रूप मे ॥ 

गोपी मोहन षादा कौ फसी केबाद्‌ ब्ज्गाल के युवकों मे 
ही नदी, बल्कि बह्धाल की सारी राजनीति म एक उबराल षा 
श्रा गया} सिराज गत्र मजो प्रान्त राजनैतिक कान्फष हुई 
उष्म एकप्र स्ताव गोपौ मोहन हाहा कौ बीरता की प्रशसा पाषद्श्रा 
इ बात कु लेकर खरि मारत मे खन्नबरला मच गद | वाति वहदहैकि 
महातमा गाधीने कड़े शब्दों म॑ प्रस्ताव कौ निन्दा की, उन दिनों 
देशबन्धु दाख बङ्गाल के एवश्रेष्ठ नेता थे, उन्होने्डे जोर से सीरीन- 
गंज के प्रस्ताव का समथन किया । बहुत दिनो तक यह चटी प्त्री 
श्रलनारो मे चलती रहौ सारे दिन्दुस्तान के नयुवक देशबन्धं दाख के 
साथये, वे नदीं चाहते ये ।क रीर श्रान्दोललने किसी के लि्‌ प्रयाग 
काते थना दिया जाय, श्रौर दस प्रकार वह एक नरथ^कता मे धं 
वषित हो । इष सिलसिले मे गोपा माहून साह्‌। ने श्रपनी कोटरी की 
दीवार प्र जो वाक्य लिखे वह मी स्मरणीय है । उच्चा ब्रात तो हैकि 
महात्मा गोध ने जव से देश के आन्दोलन कौ बागडोर श्रपने दायर 
लौ तब से हमारे राजनैतिक च्म हिसा श्रिसा के नाम पर षक 


रौलट एक्ट एक दुसरे रूपमे ||| १६७ 


श्रजीवं अवैजञानिक श्रौर श्रवादुनीय साम्प्रदायिकता या मेदभाव उत्न्न 
हो गया । सरकार बहुत चालाक थी, उसने इसका खुत्र फायदा उठाया 
जैसा क्षि वादं को दिखलाया जायगा | श्रव तक राजनैतिक कैदिर्यो के 
छोडने मे श्रर्थात्‌ समय से पिले छोडने मे किसौ प्रकार की दिखा 
याश्र्हिखा की वात नही उठाई जाती थी कन्दु इके गाद्‌ जब 
राजनैतिक वेभ्यो को द्वोडने का प्रश्न सरकार के सामने आया तव- 
तब यह प्रर्न हिसा श्रौर श्रहिसात्मक कैदी इस स्यम श्राना रईा। 
शर्हिसा पर मदात्मा गधो ने श्र््याधिक जोर दिया उसी का तजा यष 
श्रा, गधी जी क पिले थद प्रश्न उठता दी नहीं या। मैने दिल- 
लाया दै ॐ खिीशन कमेटी की रिपोर मे भी इख प्रकार का कईयेद 
भाव नहीं बरता गयाथा | वादको जत्र थोडे दिनो बाद्‌ सरकारने 
बङ्गाल कर ब्रार्डनिंस को देश के सामने रखा उस समय मी इसी दिंषा 
शरि के मूख॑तापूरं प्रश्न ॐ कारण इशका इतना विरोध नही हुश्रा 
जितना कि दोना चादिये था। त्रिटिश साग्राज्यव्राद के लिट यह्‌ बडी 
इुद्धिमना की भात दै कि उचने उसी रौलट क्ट को एक दृूमरे रूपसे 
बद्धाल मे लयाया | कितु देशने दमे करीव करीर मजेमे इनम कर 
लिया) कोई 411760४ 8009 को धमकी तक नहीं श्रई । 

१६२४ ग्र्रेल मे मिष्टर बरख कौ इत्थ करने का भयल क्रिया 
गया, फिर फरीदपुर मे जम के कारखाने का पता लगा | दो एक व्यक्ति 
पिस्तौल के साय गिरफ्तार हुये । शातिलाल नामक एक व्यक्ति वेलिय्‌ा 
घाटा स्टेशन के पास मरा श्रा पाया गया । समभा जाता ई करि उसको 
क्रान्तिकारियों ने इसलिए मार डाला किं उसके षम्बन्ध में यह संदे 
था किं उसने जेल र्वे समय पुलिसको कुछ खबरे दीं #्लकत्ता 
खुर मंडार के पास एक व्यक्ति वमसेमराहुश्ना पाया गया, समा 
जाताहै कि इको भी क्रातिकारिरयो ने प्रुखरिरी ॐ सन्देह पर मारा। 
१८ अक्टूबर सन्‌ १६२४ मे संयुक्त प्रत से लयते हये भोवोगेशचन्द्र 
चटर्जी इद्धा स्टेन प्र गिरफ्तार ह गये । उनके पास कुं कागनुति 

१४ 


१६८ भारत मेँ सश क्राति-चेष्य का रोमाचकारौ ददिहास 


मिले जिससे सरकार को पता लगा क्रि वगानके व्राहर ०३ जिलों 
क्रातिकारी षंगठन बडे जोरसे रदादै। श्रत तो मरकर घडा 
उठी | क्योकि सरकार ने यह साफ़ समम लिया क्रिजत्र बगाल के 
क्रातिकारौ बाहर जाकर सगठन करनेमे जुटे र्द, तत्र तो बगल 
के घ्रन्दर ब्हुतदही जब्ररदस्त सगठन हो चुका हेणा | सरकार 
सममती थी कि माभूल्ली कामसे इत त्रंेलन को दव्राना सभव 
नही है, यह समभा एरकार ॐ लिये कोई नहह ब्रात नहीं थी | रौलर 
कमेरौ की नियुक्ति इसी त्रात फो लेकर हू थी किन्तु सरकार 
को जनमत के सामने रौनट बिल को वापस लेना पड़ा था | किन्तु 
सरकार को इती रौलट बिल शी दी जरूरत थी, इसलिए उसने 
उषी निल का चेहरा बदल कर बंगाल श्राडनिन्ध कै नाम 
से १६२४ के २५ श्रक्टूबर को जारी केर दिया " उषी निन 
रात मेँ सैको मकानों शी तलाशौ लौ गई, कलकत्ता कौ काग्रे कमेटी 
के दफ्तरों की तथा बंगाल स्वराज्य पाटी के दफौ कीतलाशौली 
गहै | एक दही दिनम स्वराज्य पार्टी के ४० सद्योँका गिरप्तार 
किया गया |“ * * 


सुभाषचन्द्र गोप फी भिरप्तारी 


उड खमय गिरफ्तार देनेवाले मे वर्तमान रा्टूपति श्री युमाषचन्र 
बोख भी ये, इनके साय दौ बेगाल कोसिल कै दो सदस्य श्री श्रनिल 
वरन राय तथा शरी स्येन्द्र मित्र मी थे । युभाषर गरावू ठन दिनों कल 
कत्ता कारपोरेशन क ए्चयूकदिव श्राफीसर ये । सच बात की जाय तो 
देशबन्धु दास कै श्रतिरिक्त समी बड़े बड़ बगालो नेता मिरफतार्‌ कर 
लिए गये । दके श्रतिरक् अंगाल के विभिन्न स्थानों म तलाशिया 
तथा भिरतारियो हृ, विन्दु सवसे बड़े मजे कौ वात यदं दै किं कही 
भौ पुकि को कर श्रापत्ति जनक वर्त न मिलो । 

सारे देश मे शख श्राडिनेन्ड की निन्दा हद । महात्मा राधा तक 


काकोरो घडयन्तर १६६ 


ने इघ श्राडिनेन्त का जोरदार जत्रानी विरोध क्रिया | इषके बाट तो 
जिस पर मी सरकारको सदेह होताथा उसी को गिरफ्तार कर लेती 
धी | किन्तु क्रात्िकारी श्रादोलन दने के बजाय श्रौर बदृता दी 
गया, यह बातत पाठकों को श्रागे पता लग जायगा | 


मनर च 


काकोरी षड्यन्त्र 


पदिते के श्रध्यार्यो पे पाठकों को पता लग गणा होगा रिं उत्तर 
भारत मे लड़ाई के जमाने मे क्रातिकारी श्रादोलन व्डे जोर परथा] 
राषविक्षरी, हरदथाल, श्रोवेदुल्ला, राजा मेन प्रताप, प० परमानंद, 
वारा सोहन धिह त्रादि सुबिख्यात क्रातिकारी उत्तर मारत मे द्वी पैदा 
हुये ये, कितु उत्तर भारत मे पिर से क्रातिकारी च्राटोल को पुनर्जीवित 
करने का धेय कई कारणों से ब्रनारप षड्यत्र के नेना श्री शच न्द्रनाथ 
सान्यल को ह दृशा | श्रौ शचीन्द्रनाथ सान्याल ग्राम माफी ॐ सिल 
सिते मे २० फरवरी सन्‌ १६२० को छोड दि गये ये, इस प्रकार 
कोई सादे चार साल जेत्ल मँ रहने के भाद्‌ छोड दिये गये । इधर 
बनारस प्यत्र क ही सेः दामोदर खर्प भी ह्भुंट गये । शरी सुरेश 
चन्द्र मद्राचायं जे लड़ाई के जमाने मे नजसरन्द्‌ थे; इक पहिले ह्ुट 
चुके थे | जवर श्रमदयोग क वाद्‌ प्रतिक्रिया का जमाना च्राध्रा उश्च समय 
देश के युवकों स एक श्रजीव वेचैना यो । श्री शचीन्द्र॒ नाय षान्याल 
ने हम वेचैनी का फायदा उठाङफर फिर से क्रातिकारी श्रादोलन को उत्तर 
भारत मे चक्ञाना चाहा | यहां यह बात ध्यान देने याग्थरहै किं यद्यपि 
भ्रौ शचीन नाथ सान्याल ६० फरवरी श६२० फो ह्रूर गये थे, किठु 
फिर भी उर्न्होने श्रहदयोग श्रादोलन मे कोई भाग नदी लिथा। 
सच श्रत तो यह है कि ६२६ मे ये लोग श्रसहयोगी नेतारौ से मी 
पिद्धड गये | ऊपर जिन व्यक्तियों का नामज्लिया गया दै, उनमे से 


२०० भारतं मे खशल् क्राति-चेष्या का रोमाचकारी इतिदाश् 


केवल श्री दामोदर स्वरूप सेठ ने ही श्रसहयोग श्रदोलन मँ जरसे 
माग लिया श्नौर बड़ी से शृद्धी तकलीपँ उठाई । 
हिन्दुस्तान प्रजातान्विक संष 

शचीन्द्र वावू ने पिले ही एक क्रतिकारी दल की स्थापनाकी थी 
रौर इसमे प्रान्तीय कमेदौ ॐ छु सदस्य मौ मुकर हुए ये, (नमे बद्‌ 
को श्री सुरेशचन््र भह्यं मशहूर हुये । जत्र शचीन््र बाबू कुं इद्‌ 
तक संस्था को रागे बरहा चुके, तव बङ्गाल से ग्रनुशौलन समिति नें दूत 
भेजा ! पिले पहल श्री सेत्रसिंह ने श्राकर श्रनुशीलन की श्रौर से बनारस 
मे कल्याण श्रा्रम नामसेएक श्रानम खोला। यह श्राश्रम केवल्ल 
दिखने के लिये था, श्रषल मे वे गु्तखूप से क्रिकर कायै करते 
ये । यही पर इनसे भौ शचौद्र नाथ क्सौ सेट ई इसके वाद्‌ 
मन्मयनाथ से तथा ्रन्य लोगो से मी भेट हूर ' बहुत दिनों तक यह 
दोनो दल श्र्थात्‌ शचीद्र वाव्रू का दल श्रौर श्रनुशीलन दल श्रलग 
श्रलग काम करते रहे, भिनतु त्र से यह देखा गया कि लब दोनों 
दलोका उदेश्य तथा उपायएकही है तो यह श्रच्छराहैकि दोनों 
दल सम्मिलित कर दिये ज्ये श्रौर इस प्रकार क्रतिक्रारी श्रादोलन 
को श्रग्रसर किया जाय | इषके लिये बातचीत होती रही, किंतु प्रारम्भ 
म बहुत दिनों तक कोद परिणाम नहँ निकला । यह ग्यौरे की बात दै 
किं इस प्रकार मेल हेने म देर क्यो हृद, इ इतिहास मे ेसी बात 
का स्थान नदीं हो सकता, मै जव ्रपनी प्रापवीत्ती जेलवीती लिखूगा 
उक्ष खमय इस वात पर, यदि जरूरत खमा तो रोशनी डा गा । 


दलन का फाम तथा उदृश्य 
लघ दोनों दल एक सूत्र मेँ वघ गये, तो उखका नाम हिन्दु- 
त्तान रिपन्लिकन एसोशिएखन पड़ा । इस दल करा एक विधान 
ज्राठ को तैयार किया गया, जिसको मुक्दमे में श्रामतौर से पीला 
काराज बतलाया जाता ई । इस दल का उदेश्य सशस् तथा एंगण्ति 


दल का काम तथा उदह्‌श्य २०१ 


क्रति द्वारा 0९९1४160 कृपी ग 16 1156 
8128168 ०१ 1०018 मारत क सम्मिलित गरो का प्रजत्ित्र 
सघ" स्थापित करना पा, याने देशौ शासन प्रणाली स्थापित करना 
निस प्रातो ॐ घरेलू पिषय मे पूं स्वतत्रता प्राप्त होगी, प्रत्येक वालिग 
वथा शद्ौ दिमाग बति ग्य््तिकोवाट देनेक्ता शरधिकार प्राप्त होगा, 
तथा एषी घमाज पद्धति कौ स्थापना होगी जिस्म मनुष्य द्वारा 
मनुष्य का शोषण न हो छुफे । यद पत्र ब्रते होते हये मी यह नदीं कदा 
जा सक्ता कि इस विधान फो बनाने वलि के प्ामने सोवियट रूम या 
पालधगशृण्‌ 9 16 [णलमचााौ ( स्न श्रौर मजदूर 
वग का श्रधिनायकतव ) का श्रादशं था | इम प्यं के सिलहिले 
म बहुत दिनों चाद जाकर शरर्थात्‌ जनवरो मन्‌ ,८२५ मेँ एक क्राति- 
कारी पर्चा रया गया था, जिसका नाम (6 (िकर्णाप्रतणणडकृ 
( करातिक्रारी ) था। इमे यह निखा श्रवश्य याकि हमारे सामने 
ग्रा्ठुनिक रूस का श्रादशं है, किन्तु लेखक ने इम वक्तव्य के सम्पूणं 
( पणण]10202 ) श्रथ कोन समभ क्र एेसाकलिखायथा। र्मे 
स्मरण है जहो उमे यद बातथी कि सूस का श्रदशं हमारे 
सन्पृख है वे यह भी ब्रात थी कि प्राचीन ऋषियों का श्रादशं हमारे 
सन्भुख था । इषसे वदी चुचित्त होता है क लेखक ने रूष के श्रादशं 
को नहीं समभा था; कवल वे ही मही, उस दल ऋ कोई मी व्यक्ति 
इस आत को नहीं खममता या! 
मैने त्रपनी लिखित चन्द्रशेखर श्राजाद नामक पुस्तक मेँ क्रति- 
कारी दल के श्रादरशौँ ॐ विकास पर वैजोनिक विवेचन क्रिया है । इस 
जगह पर उसका पुनरल्लेख करना सम्भव नहीं है, जिन्तु इतना किर 
भी उह देना श्रावश्यक दै कि बरार क्रातिकारी दल के ्रादशंँ मेँ 
श्रथात ्येथ विकास होता गया दहै । यदपि क्रा्तिकारौ दल का का्- 
केम प्रारम्भिक दिर्नो से लेकर श्रन्त त्कषएफ हीरहाहै, किंतु पिर 
भी उस्केध्येयमे वरा्रर विका होता रहा) मैने श्रपनी पुस्तक 
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चन्द्रशेखर श्राजाद म भारतवर्षं के क्रातिकारी आंदोलन की श्रादश 
की हृष्टि से पचि मागें मे विमक्त किया दै, वक्ते म वे यो है-- 
(१) बह षमयजग्रकि विद्रोह भावके सिवा कोई विचार ही 
नदीं थे १८६२--+६०१, 
(२) वह समय जब स्वाधीनताश्री एक दुधली धारणा थौ 
१६०५- १६१४ 
(२) बह समय जवर स्वाषीनता की धारणा स्पष्ट हो गहै, श्रौर 
इसमे प्रजातत्र की भी धारणा निश्चित रूप से शामिल 
हो गह " ६१४--{६१६। 
(ट) व्ह षमयजमर कि प्रजातांनिक स्वाधीनता के ायसाथ 
एके श्रखष्ट श्राथिक समानता करातिकारियों के मने 
रदश रूप मे राई {६२१-- ५६२८ । वीच म १६६ 
से ९६२१ दो वर्षत्रं श्रादोलन बंद्षारहा देशम 
एक दुसरा ही प्रयोयं असहयोग के सूप मँ हो रदा था। 
(४५) उपरोक्त बातों के श्रलावा इसके राद के युग मे वग॑बुदधि 
भी ब्राग १६२६-२ । 
इष विषय मर आलोचना को यदीं तक रख कर श्रव हम षदयुत्र 
फेः मिषरय पर जाते है । नारव मे इव श्रादोलन में प्रपरुख शरौ शएचीन्द 
नाथ कक्शी, भी रवीन्द्र मोहन कार तथा भरौ रजेननाय लाड ये, 
कानपुरमेंषुरेश बाबू हौ दल का संचालन कर रदे थे । शानु 
मे पं० रामप्रहद्‌ इस दल कै नेता ये | 
रामप्रसाद धिक्षिज्ञ 
पं० रामप्रसाद पहिले मैनपुरी ष्द्य॒त्र मे फरर ह्यो गये ये श्रि 
शन्त तक्र वे पुलि की पकडे नही श्रये | जवर वे सरकार हारा माफ 
केर दिये गये, तमी वे प्रक्र स्पते प्रकट हुए | पल रामप्रषठाद ने 
श्रपने जीवन की थोड़ी सी बते लिखी है इसमे मे कुठ षति हम यह 
पर देते दै ! प० रामप्रसाद फे पूर्वं पुष ग्वालियर राज्य के रदने वि 
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थे किन्तु क्डेकारणोसेवे श्राकर शाहजहांपुर मे बम गये। उनके 
पिता का नाम सुरलौधर था, वदत गगवर प्रव्ार शा । प्र० राम प्रसाद 
ने लड्कपन से ही श्रार्थतमाजी शिकला णड यी वादको मीवेक्डरतो 
नदी चिन्तु तराथ मपाजी ज्र ज्रनेष्हे। मैनपुरी पड्युत्रमेउनका 
काफौब्ड़ादिस्माथा; वादकोज्रवेमागगयेतोवेग्राममेग्राम- 
वाक्ष्यो कौ मोति निवास करने लगे, तौ मी वरे कमी पुलि्तके हाथ 
नही लगसके वे उन दिनो श्रपने हायसे खेती करतेये, श्रौर कुच 
दिनो मदौ एक श्रच्छे खास किसान ब्रन गये इसी प्रकार उन्होने कई 
` साल भरिताय | 

राजकीय घोषणा के पश्चात्‌ जत्र वे शाहज्हापुर श्रये तो 
शहर बालो की श्रदूयुत दशा देखा । को पाम तकं शडे होने का 
साहस नहीं करता था, जिसके पासवे जाकर ब्वडे हो जाते वह्‌ 
नमस्ते कर चल देता था ] पुलिम शालो कः ण्डा प्रकोपथा, हरं 
समयकछायाकौ मतिया कुत्तेकी भांति चेर्पठु फिरा कसतैये। 
सीन तोन दिनितकपण्जी को खाना नसवर नी होताथा। संसार 
मेषे मालूम देता था । हसी पकार जीवन स्प्राम मे लुढकते पुढुकते 
वे किसी तरह दिन गुजरते रहे । इ दौगन मे उने कई पुस्तक भौ 
लिखी, किन्तु उसमे घाया हुश्रा. श्नौर कई प्रकाशको तथा पुस्तक विके- 
ताश्रों ने उनके स्प्ये मार लिये । 
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पण र.मप्रसादे सोच दहीरदे येकि क्रातिकारी दल का संगठन 
किया जाय, इतने मे उन्द मालूम दुश्रा कि इस प्रांतमे दल्ल का फिर से 
सज्ञठन हो रहा है । श्र योगेशचन्दर चटर्जी जुलाई सन्‌ १६२३ मे शस 
प्रात मे श्ननुशौलन कौ श्रोर से प्रतिनिधि बनकर त्रये । योगेश बाबु भ 
से श्राये, तव से सू लोर से काम करते रहे, किन्तु वे केवल १८ महीने 
कम्‌ केर सके । योगेश चादृ घूमते फिरते कानपुर केशरी राम इुलारे 
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निवेद को साथ लेकर सादजहंपुर गये, श्रौर वहां से प० रामप्रसाद 
इस ब्रृहत्‌ दल मे सम्पिलित हं गये । 

ब्राद्‌ को जाकर प० रामप्रलाद दल के लिए बहुत बड़े जरूरी व्यक्त 
सात्रित हये क्योकि उनको मैनपुरी से श्रच्रशख, उकैतौ श्नादि का ज्ञान 
था | इस षड्रन्न मे लित दूसरे व्यक्तियों का थोड़ा सा परिचय देकर 
पि९ हम श्रागे बदृगे । पिले हम उन लोगों का परिचय देंगे जिने 
कारौ षड्यंच मे फणी की सजा हदं थी । 


अशफ उल्ला 

लडाई फे जमाने म बहत से भरुसलमानों ने करातिकारी श्रादालन भ 
प्रमुख भाग लिया, थद तो पिले दीश्रा चुका है) श्रशफाक उल्ला खां 
शाईजहांपुर ॐ रहनेवाले ये । इनके खानदान क समौ लोमो का शुमा 
व्ह के रलो मे है । तैरने, घोड़े पर सवारौ करने, तथा बन्दुक चलाने 
मेवेधरहीरमप्र्वःण॒ता प्राप्त कर चुके ये| श्रशफाक्ुहला बड़ युडौल 
श्र मन्दर युवक ये, एेसे घुन्द्र व्यक्ति कम होते हँ । पं० रामपषाद से 
इनकी लडकेपन की ही दोस्ती थौ, जव रामप्रसाद फरारी से प्रषट हुये 
उस समय श्रशफक्रुल्ला कतिकारी काम मे शामिल होने कीदच्छ 
प्रगट करते रदे, शुरूषुर मेँ तो पं० जौ ने इनकी बातो फो यल दिया 
किन्तु जव उनका श्रागरह बहुत देखा तो उर मी कातिकारी श्रालोदन 
मै शामिल कर लिया । श्रशपमङ्ुह्ला का नाम तथा उप्तका चेदय याद्‌ 
श्राति ही बहुत री भावनाय मेरे हृदय मे खतः उमड़ श्राठी है, रषौ 
श्रौर्‌ श्रवणर पर्‌ मै इन मावनाश्रोके साथ न्याय कर श्रषने प्यरे 
छ्मशफाक के प्रति श्रद्धाजलि त्र्धित कगा, यो केवल एतिहासिक 
ङी माति-ह एक उद्य एतिहासिक की माति--उसके जीवन की 
श्रालाचना करूगा | 


शफादरला फे कवित ॐ इद नमृनेः- 
त्रशफाकुल्ला कवितायें मी क्िखा करते थे, श्रार कविना मे 
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#) 


छ्मपना उपनाम हसरत रखते थे, उनकी कुं कवितान्रों को यद पर 
उदुधूत करने का लोभ इम संवरण नही कर सकते । 


गुही लिक्ला था किस्मत मे चमनपैराये श्रालम ने, 
कि पस्ले गुल मे गुलशन छूट कर दै कैद जिन्दा को 


छ ४ र 
तनदादइए गुर्त से ` मायूस न हो इसरत,. 
क्र तक न खत्रर लेगे याराने वतन ` तेरी। 

' - - $ ५: 
ॐ जुम ्रारनू पै जिस कद्र चि षनादेले, 
एमे खुर स्वादे ताजीर दै सुलनिम हू इकरारौ । 
फरसीं के कुल घटे.पहले उन्डोनेन्ये कविताये लित्रौ-- 
कुछ रनु नहीं हैः दै त्रान्‌ तो वहः 
रख दे कोई जराखी खाके वतन -कफन मे 
टे. पुरूताकार-उल्फत हुशियार हिग न नानी, 
मराज श्राशर्कां -है इख दार श्रौर्‌ रसन मे 1 
मोत श्रौर जिन्दगी है दुनिर्यो का संव तमाशा, 
फरमान कर्ण का था+ग्रजुन को -्ीच रण मे ॥ 
श्रफसोस क्यों नदो दै ` वहं ल्द श्रत्र तनमे १ 
जिने दिल्ला दिया या दुनिर्यो को एके पलमे ॥ 
सैयाड . जुत्म-पेशा श्राया है जत्र से दरतः, 
द बुलबुले कफस मे जागो जगन चमन मे ॥ 
षुः . ® 
न कोई इङ्धिलिश न कोई जर्मन, 
न कोई रश्ियन, न कोई ठकं | 
मिधने बति ह श्रपने हिन्दी 
, लो श्राज हमको मियारदे ई। 
२५ 
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जिसे एना ह समभ रदे है, 

बका कारान्‌ इसी म मजुमिर । 
नहीं मियने से मिट सकेंगे, 

वो लाख हमको मियरहे है। 
खामोश “हनरत"खुमोश "हसरतः 

श्रगर है जजमा वतन का दिल में । 
सजा को पहृचेगे श्रपनी वेशक, 

लो श्राज दमको स्ता रेहै। 

1 , ॐ & 
शुनदिलो ही को षदा मौत से डरते देवा, 
गोफ सौ बार उन्ह रोजदी मरते देखा। 
मौत से वीर को हमने नदीं इरते देवा, 
त्त मौत पैभी खेल ही करते देखा। 
मौत एफ बार जबश्राना हितो डरना क्याहै, 
म सदा खेल ही समभा किए, मरना क्या है| 
वतन इमेशा शादकाम श्रौर श्राजाद्‌; 
इमारा क्याहै, च्रगरहम रहे, रदेन रदे। 
हम बाद को श्रशफाकुल्ला के विषय मे यथास्थान लिखेगे । 


| “गजेन्द्र लाहिडी" 


रजिन्द्रनाथ लाहिडी का जन्म १९६०१ ईसवी के जुन महीने में 
पवना जिले के भङ्गा नामक गवे हुत्रा था। १६०६ मे इनके 
परिवार क लोग बनारस मे आये, यहीं पर उनका सारा अध्ययन हुश्रा | 
१६२१ के ्रा^्दोलन मे इन्होने कोद भाग नदीं लिया, यह कहना 
गलत होगा कि उन्होने १६२१ ॐ श्रादोलन मँ इख वस्ते भाग नदी 
लिया कि श्रसदयोग श्रादोलन श्रहिसात्मक था, सन्नी बातत तो यह है कि 
उनमे कुल राजनैतिक नारति ही नहीं थौ । करन्तिकारी श्रादोलन को 
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यद श्रेय है कि बह एसे एसे च्रादमियों को राजनैतिक श्रादोलन ॐ 
दायरे मे खीच लाया जो शायद्‌ उसके जिना किसी प्रकार के राज- 
नैतिक श्रान्दोलन मे श्राते ही नहीं| राजेन्द्र बाबू पिले सान्याल 
परिवार के सम्प अयि, वही से उनका राजनैतिक जीवन का 
प्रारम्म होता है । राजेन्द्र॒ बाबू पहले सान्याल बावरूके दलमेंये, 
तु जव त्रनुशीलन दल हिन्दुस्तान प्रनातान्तिक सघ मे मिल गया; 
उस समय रजेनदर॒ बाबू अनार के डिस्ट्किट श्रारगनादजर मुकर 
हुये, परात्तीय कमेटी के भी वे सदस्य हुये | प्रातीय कमेटी मे राजेन्द्र 
धाबू क ग्रतिरिक्त श्रौ विम्युशर्ण जी दुन्लिस, सुरेशचन्द्र भद्यचायं 
तेथा प० रामप्रसाद निसमिल मी ये| रजेन्द्र बाबू दक्षिणेश्वर 
लक्ता मे गिरफ्तार हुए, गिरफ्तार होते समय वे एप्० ए० ऊ 
त्र थे। 


वनारस कद्र फा काम 


पिले ही बतज्ञाया जा चुका है कि बनारस केन्द्र के मुख्य कार्य- 
फर्श मे श्री शीन््रनाथ चक्सीथे। जिस समय दल की श्रोरसे 
सामरिकं कायं शुरू हूए स समय बनारस केन्र क लड़के बहुत जोर 
शोर से उसमे मागलेते रदे! दलका सड्धठन कद्ध पुराना हेतेदी 
दल को रुपयों की जल्रत पदी, तो यह योजना शोच गकि दलके 
काम क लिये डकैतिर्यां डाली जये । योगेश वावृू के बादर रहते ही 
यह योजना वन चु) यी, जन्तु यह सोचा जाता थाक्रि जर्होत्तकहो 
के गोव मे उकैतियरां डाली जर्यि ताकि सरकार प्र मेद्‌ न बुक्े, इषी 
के ्रनुसार गाव मे बहुत दिनों तक डकैतिर्यो डाली गई | 
4 मर न 
मोब म उकैती 
इन गोव की उकैतियों मे यदि रुपये कीदष्टिसे भी देखा जाय 
, ततो भी ममे विशेष सफलता नही मिली, बहुत कुक हद्‌ तक इन उकै 
तिो से हमार करमै-शक्ति का उचित उपयोग नही हुश्रा । यद कै 


२०्द भारत मे शच क्रान्ति-चेष्य का सेमाचकायी इतिहास 


तर्यो संयुक्त प्रांत के बिभिन्न जिलो मरे डाली गई | जिस स पय काकर 
षडयंत्र खुला, उख समय काकोगी ॐ श्रतिश्क्ति तीन श्रौर -कैतिां 
पुलिख ने चलाने कौ कोशिश की । इन इकैनिवा का न्यो यो है- 

( १ ) विज्ञपुरी जिला पीलीभीत 

(२) सरग पदेश लिला रायबरेली 

(३.). द्वारकापुर जिला प्रतापमदृ 

( ४.) बमरौली जिला पीलीभीत 

इनमे से रायत्ररेल श्नोर परतापरगदू वाली उकैतिर्यो चल नद सक | 

इस श्रादोलन क तिलस्लि मे बहुत प्रचार का्यनहो सका क्तु 
फिर भी लेग में राजनैतिक पुस्तकों का श्रध्ययन करने का सिलपिला 
सूम चलाया गया | उस जमाने मे 8177 भ7५७8 का साज नही 
था, इसलिए दुसरे प्रकार से राजनैतिक शक्ञा दी जाती थी | पत्र गुं 
रूप से मेजने क लिए पोस्ट गक्छ कायम किये लातेये; श्र्थात्‌ पत्र 
जिसके लिए होता या उसके नामसे होकर किसी दुषरे पेते ज्ञद्के के 
नामसे श्राता था जितत पर पुलिसको शकन हेता था लर्दोतक 
होता था लोग एकं दूसरे को नदी जान प्रतिथेः त्रिना कमक कोई 
प्रश्न किसी से नदीं पूछ सकता था } दल के नियम बड़े कठिन ये, एक 
बातयहभीथौ क्ति यदि कोई सदस्य किसी प्रकारसे दल त्रो धोखा 
दे, तो ठसको दल से निकाल दिया जायया उसे गोली से मार देने 
कामी हक था | बनारस केन््रका सङ्कठन सबसे मनवृतथा किन्तु 
मजे की घ्रात यह है कि शादजहोपुर काकेन्द्र संगठन की इष्टि से 
सव से कमजोर हेते हुये भौ वह के तीन व्यक्तियों को फाषी हुई । १० 
रामप्रसाद तथा ब्रशफाङुल्ला का परिचय पलि ही दे चुकेरदै। 


शरी रोशन पिह 
ठञ्कुर रोशन िदई शाहपुर जिक्ते के नादा नामक भाम्‌ के 


पहने बलि थे, लङ्कपन से ही वे दोड्ने धूषने के काम भँ बहुत 
हुये थे; काफ़ोरौ घडयन्् मे जितने व्यक्ति गिरफ्तार कयि थे) उनम 


काकोरौ युग के दूखरे श्रमिनेवा २०६ 


सव मै बलवान ठाङ्कुर रोशन सिह ये । श्रसहृयोग श्रान्दोलन के 
द्रास्म सेद उन्हनि इमे काम करना श्रु कर दिया श्रौर 
शाहपुर रौर शरेली जिले के गरवो ये धूप घूम कर श्रषयोगका 
प्रचार करने लगेये ¡इन दिनों बरेली मे गोली चली, च्रौर इस 
सम्बन्ध-मे उन्हे दो वषं की कटौ सजा हुई । 


उाङकर रोशन सिह श्रंगेजी ऋ मामूनी ज्ञान रखते ये,मिन्तु हिन्दी 
उदू अच्छ तरह जामते ये । ठाङ्कर साह्न की दो ब्ीविर्यां थीं । पुलिस 
का कना था ञ्जि राजनैतिक जीवन मे त्रान क पहिले वे एक मामूली 
श्रपराधीये। जो कुं मी हो जेत्ल मे बरत्रर परंी के तरूते तक उनका 
ग्राचर्स एक निर्भीक शरीद की ्मोत्तिया। बाद को इन सथ बातों 
का वणन होगा! 

काकोरी युग के दूसरे अभिनेता 

श्री शचीनद्र नाय सान्याल्ञ का उल्लेख पिते श्रा चुका है| 
जोगेश त्राव इख षड्यन्त्र ॐ एक प्रषुख व्यक्ति थ, वे जुलाई १६२२ से 
चरक्टूजर १६२४ तक याने सुश्किल से पन्द्रह महीने संयुक्त प्रान्त में 
रद पाये । इसलिये मुख्यतः सगठन मेँ ही काम किया | ये पविते बोल 
म चार साल नजरजन्द्‌ थे । इनके सम्बन्ध मँ लोगो म बड़ी श्रद्धः थी, 
किन्तु ये कोद प्रकाड मेधावौ (11811616189}, नदीं है | इनके चरि 
की विशेपता यह थी कि"यह एेखा वातावरण उत्पन्न करने म समर्थं 
होते ये जिससे वे रदस्य से ब्राडृत मालूम होते ये । श्री शचीन्द्र नाथ 
शौ पदे बनारस में पिर मी श्रौर लखनऊ मे काम करते ये.र्मोी 
मे उन्दने बहुत अच्छा ऊमक्रिया] चतायानाता है #िरासी मेँ 
उन्हने जो सगठन कयि था,उसौ से वैशम्पायन, सदाशिव श्रादि उन्न 
हए । भ्रौ विष्णुशरण ची दुवलिस ने मेरठ मेँ श्रच्छा काम किया 
था, किन्तु इन्देनि श्रपने लङ्क को क्रियाशील नदी बनाया, इसलिए 
मेरठ के सगठन का कोई उल्लेख षड़यंन मे नहीं श्राया । ये पिते 


२१० भारत मे सशलर क्रान्ति-चेष्या का रोमांचकारी इतिहास 


# 1 


मेरठ वैश्य श्रनाथाल्लय मेँ सुपरिनटेनडेन्ट थे, तथा कारे श्रान्दोलन भँ 
१६२१ मे जेल जा चुके थे | श्री प्रेमक्रिशन खन्ना शाहजर्हापुर के रने 
वले ये, श्रौर प० रामप्रसाद के मित्रे, ये एक बहुत घनौ परिवार 
के ह । श्री युरेशचम्द भद्ाचायं ने कानपुर मे कद्ध एेसे नौजवानों को 
एकन क्रिया जो ब्ाद्‌ को मारत-प्रसिद्ध हुए, वे नौजवान ये थे । 
( १) श्री बटुकेश्वर दत्त-घाद्‌ को सद्रि मगत सि के साथ 
मशहूर हुए । 
(२) शरी विजयकुमार सिह--बादको लाहौर प्रदयं्के एक 
नेता समभे गये | 
(३) श्रौ राजकुमार सिंह--काकोरौ शब्यंतर मेँ दत सल कौ 
सजा हई | 
शरी रामहुलारे त्रिवेदी कानपुर के एक श्र्छे क्रतिकारी करवर्ता 
थे) श्रसहयोग श्रन्दोलन मँ इनको ६ माह को घजा हुदै, श्रौर जेल में 
च॑ग्रज श्रध्णतत्‌ से गुस्ताखौ करने के श्रपराध मेँ ३० वैत लगे थे जिसको 
उन्दोनि बड़ ब्रहदुरी से केला । श्री रकुन्दीलालजी मैनपुरी के तपे 
हुए ये, मैनपुरी षडयंत्र वार्लो ने इनके खाय एक तरह से घोला क्या 
कि ६१६ मे माफ़ी 5 समयते सत्र छूट गये, किन्तु शतैनामे मे 
मुकुन्दो जी का नाम नदी रक्खा, वे श्रपना पूरौ खजा काटकर्‌ १६२ 
म छूटे । छूरते हीफिरवे काभमलगे। 
भरी रवीन्द्र कर्‌ 
श्री रवीन्द्र सोहन कर अनार के रहनेवाज्े ये । उन्होने असद 
योरा मँ भाग लिया, किन्तु जेल न गये । जव १६२४ मे प्6र्णप- 
प०णथातो ( क्रातिकरारी ) पर्चा निकला तो उसके चिलव्लि म 
वे गिरतार कर लिये गये, किन्तु जग्र उ पर्वे भ बने 
तथा चिपकाने का मुकदमा उन प्र न चला, तो १०६ मं कैद कर 
दिये भये। शचीन्द्र बरी, राजेनद्र लादिदधौ तथा श्रन्य लोगो ने 
उनकी मानत ऊ क्ति ब्रुतेरौ कोशिशे की.त्जछे शच्छे श्रामो कौ 


नवम्बर का बाप दिसम्बर २११ 


जमानते पेश की गई, किन्तु जमानत मजु न हू 1 काकोरी षडयत्र 
की गिरफतारियों के समय वेजेलमेदह्ीये। ब्राद को उन्हं कलकतच्ताके 
सुकिया सटरीट बम मामले मे सात साल की सजा हुदै, इस सजाकोः 
काटकर दुन के बाद्‌ उनको रोटियों ॐ ललि पड़ गये, घर बार्लो ने 
बहिष्कार कर दिया था, कोद पाष फटकने नही देता था । एसे द उन्दँ 
तपेदिकं हो गया, हालत श्रौर मीद्खुरीहो गई. श्रौरवे मर गये। 
उनकौ मृत्यु एक शहीद की मृत्यु थौ, जज तक ये जीते रहे, चु्र नी जान 
से काम करते रदे । रवीन्द्र, चन्द्रशेखर आजाद्‌ तथा कुन्दनलाल ने 
जिस प्रकार सत्तू ला लाकरयात्रिना कुदं खाये दल काकाम क्रिया 
दै, उका वंन हम श्रपनी श्राप बीती! मं किखंगे, यो केवल इतना 
ही लिखना काफी है किं उन बातों की स्मृतिमान्न से हृद्य पुलकित हो 
उठता है । . 
भरी चन्द्रशेखर आजाद 

काकोरी षडयंत्र मे श्राने से पते चन्द्रशेखर संसृत पदृते थे । 
वहीं से वे श्रसहयोग शरांदोलन मँ शामिल हए, इसमे उनको १६ 
ैत की सजा हुई । इनके लीवन का विस्तृत विवरण मने श्राजादं की 
पुथक जौवनी से लिला है, वरहो केवल एक वात लिखूगा जो उव 
त्राजाद्‌ क़ -जीवनी मेँद्भूुट गैः वेह यह किं उनकाश्राजाद नाम 
कैसे पडा | 

नवम्बर का बाप दिपम्मर 


श्मसहयोग के जमाने मेँ जो थोड़े बहुत लड़के पकड़ गये थे उनमे 
मँ एक से मैनिष्टरे ने पृ “्ुम्हारा नाम ४ 

उस लड़के ने कदा-- नवम्बर | 

फिर पूङ्का गया--दम्हारे बाप का नाम १ 

कहा--दिसम्बर । 

त्राजाद कोभी जत्र एेसापूङ्ठा गयाततो उन्दोनि श्रपना नाम 


२१२ भारत मँ पशन क्रान्ति-चेष्य का रोमांचकारी इतिहास 


' आजाद श्रौर वाप का नाम स्वाधीन तथा घर जेलघाना गतक्लाया | बस 
यदीं से उका नाम श्राजाद पड़ा। 
त्राजाद काकोरी ॐ ब्रादु उत्तर भारत के प्रष्ुतम सेनापति हुये । 
बाद को दम कद बरार श्राजाद से साञक्रा पड़ेगा | 
दामोदर स, भूपेन्द्र, सान्याल, रमङृष्ण खत्री श्रादि 
: शरी रामकृष्ण खन्री जो जिला बुलडाना चरार के रहने वाते ई, 
काशी पदभ श्रायेये। वे उदाषठी श्रध ये, श्राजाद्‌ उनको दल मेते 
श्रये । नाम गोविद प्रकाश था, यह भी-एक प्रमुख व्यक्तिं थे। "श्री 
रामनाथ पडे एक दत्र ये, बनारस केः लेटरबाक्म ये! ग्रशेवेशे 
(चटी बनास मे “तथा जब्रलपुर मेँ रहते थे, ` श्रीजद री येहा दले 
लाये थै, किनयु स्य आद को इनक्बाली हो गये श्री भूयेन्रनाथं साप्य 
श्वनामधम्य भीशचीन्द नाथ" -सान्याल के छोटे भद ई, गिरक्तारी के 
समय मी ये एक ग्रच्छो वक्तारप मे प्रसिद्ध हो चुके ये। श्री दामोदर 
स्वप जौ सेठ उत्त नमय काशो विद्यापीठ मे श्रध्यापक थे | उस सपय 
वे एक दल बना रदे थे । बहुत दिनो तक यहं दल श्रगु काम करता 
शहा, जे दल मे यह देर मे शामिल कचे पाथा | यह्‌ क्यो, इसके करण 
रे जिनका इष श्रखिल भारतीय इतिहास में स्थान न होगा | 


त दलका विस्तार . , 

यह दल कलकता से लेकर लाहौर त्क पला दुश्राथा। जि 
ए5रणाप्भण्णमापृ ( क्रान्तिकारी ) परसवे का पहले उल्लेख किया 
गया है बह पेशावर से लेकर रूल तक बोटा गया या, कोई भी रे 
शहर उत्तर मारतम शायद ही पे त्रचा हो जिसमे यह परचान 
यक्षे । इसे सरकार को कापी षाह हुदै थी क्योकि वह्‌ सम 
गई थ। कि यह्‌ छंग्ठन ब्रहुत दूर तक वपत है, किन्तु प्ले लिये 
शन कौ आवश्यकता पड़ने लगी । कद बात म स्पा को जरूरत थौ; 


ङप्ये का प्रबन्ध मरिकिल हो रहा था, प्राप चन्दा किया गया, 
ज्लोमो से चदे ममे गये) कि कदं से काम के लायक धनन मिला। 
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रेल डती फी तैयारी 


पदिले मा मै उकैतियो की ग, विन्तु उनते कुड मरिगेषर धन न 
मिला तब दरो योजना बनाई गई | प> राभप्रष्तद्‌ विस्मित ने इष 
समभरका वणन काह) हम उनो को नीचे वदत क्रदेतेहै। . 

६० रामप्रपाद्‌ लिखित रेल इक्ैती का वणन 

एक दिन रेल मँ जा रहा था। गाइ ङे हिष्े पाम फो गाङो 
म कैठाधा। स्टेशन माष्टर एक यैनी ज्ञाय, श्नौर गाङ क डव्वेमे 
डाल्ल गया । कुदं खट पट को श्रावाज हुई । मैने उतर कदेव 
एफ लोदे क, सम्दूक रखा है, विचार क्या कि इभी मे मैला डाल 
होगी | श्रगले स्टेशन मउसमे येली डालते भ देखा | श्रनुमान किया 
कि लोदेकासष्दुक गाड के उव्वे मे जज्लीर से र्वधा रहता दोगा, ताना 
पड़ा रहता दोगा; श्रावश्यकता होने पर ताला खोल कर उत्तार तेते 
होगे । इसके थोडे दिनो बाद ललन स्टेशन पर जने का श्रवमर 
प्राप्त द्रा | देखा एक गड़ीमेंते कुली लोहे के श्रामदनी डालने 
बलि मन्दूक उतार रदे ई । निरौकण करने से मालूम हृच्चा कि उनम 
जञ्लोर ताला कु नदीं पडता, यो दौ रखे जाते ह । उसा खम निश्चय 
कियाकि दशी पर हाथ मारहेगा। 
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उसी समयसे ्ुन सवार हुई । वरन्त स्थान प्र जा राह्म रेल 
देखकर श्रनुमान किया किं सहारनपुर से गाड़ौ चलती दै, लखनऊ 
तकर ज्रवरश्य दन हतार रषये रोज का श्रापदनी आती होसी | मनर व्रते 
ठीक करके कयै-कर्वाश्रं का सग्रह क्रिया, द नवयुवकीं को लेकर 
विचार किया कि किसी छोटे स्टेशन पर जब गाड़ी खडो हे, स्टेशन 
के तार्‌ घर पर श्रविकरार करल) श्रौर शादी का भौ सन्दूक़ उतार कर 
तोड़ डाल, जो कुदं पिले उसेले कर चलद । परन्तु इष कार्यम 
मनु्यो की श्रथिक ष्या कौ श्रावश्यकत्य थी, इख कारण यदी निश्चय 
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हश्राक्रिगाड़ी की जद्खीर रखवोचकरर्‌ चचती गाडी को छङ़ाकर के 
तव लूटा जवि | सम्भव कि तौतरे व्रज की जंजीर सीचने मे गहड़ 
न वही हे) करोमि तीरे वं मं हु पत्न्य ठक नदीं रहता ई । 
इत जर्‌ दरे वं की वंज्ीर ववचने क प्रतरन्ध किया । सव लोग पी 
रेन में खार वे । गाड़ी डा डने पर मत्र उतर कर्‌ गाड़ डते 
पान हुव वे | लेहि ग्र यन्दूठ उता उ ेनिर्यो ये काटना चा | 
देनव ने कमन दिया नव ु्छाडा उना 11 

“मुमाक्िसें सेक विय तिम गाह चहु जावो | गाडी 
कायाडं गाङ्ीमें चद्ना वादना भा, ग उव मान परर लेट 
जाने ओ ्रत्नादी नाितिना गइ > गङ्यन्‌ तदत्र दो 
श्रादमि्यों को नियुक्तया व नाङन का पगडन्डाका छोड 
कर र पेषे होक गाड़ म च्छ हूयमेलं चलात रहं। 
ए नउ्नन याड > ङव्वे से उतर | उनक् परश्च भा माउज, पिम्तात 
थौ | विचागक्रि ना दुन प्रवलः जने कतर हाय श्रते भाठ- 
लर स्त कष्टे रो चनन कः निनेना एयम्‌ ज श्रई, सीधा 
ॐ दागने लये । मैनेजर तो इदा क्योकि यरी चलानेकरी 
उनयी ज्यं (कम) ह्न श । र वद कोई रलव मुमा फर कौनुदन 
वशु बाहरङ्नो निकले तो उसके ग्लौ जहर लग जवि, दृग्रामी 
रेखा ह, एक व्यरक्तिरेल मे उतरकर श्रपनौ चके प्रश्न जण्दा 
या] तेस विचारदै कि इन्दी मह्यगायकरो गोली उख्रेलग ग्ड 
क्योकि जिस ठमव संदूक नीचे उानन्गर गाड > डवे सै उनरेषे 
देवल दो तोन प्रायर हुये षे । रेल क मृखािरट्रेन मेँ चदु नुकग 
च्रनुनान होता ई उम समव चरौ ने कोनादल जरिया दोगा, ओर उका 
परति उदके पासनारदया शा जो उक्त महाशय की उमगका शिकार हो 
सवा | मैने वथाशक्ति पृं प्रवरन्य शिवा याकिजव्र तक्‌ कोद त्र्दुक 
लेकर खामना न करने श्चाये या मुकाव्रले मे गोली न चले तव तक 
मिहो श्राद्धी पर फ़ायर न हने पावे । मैं नर शृत्वा कराके उकैतौ श्र 


9 
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मष सूप देना नहीं चाहता था | पिर मीमेराक्हानमान कर 
श्रपना कम ह्लोड गोली चलादेने का यह परिणाम हूश्रा। गाली 
चलाने की जिनकी मैने व्युदटीदौ थी वे वड़े दद्‌ श्रौर श्रनुमवो 
मनुष्य ये, उनसे मूल होना श्र्म्भव था | उन लोगे को मैने दा 
किव त्रपनेस्थानसे पच मिनट बाद पोच फ़ायरर करते थे। वह्‌ 
मेर ्रदेशथा। 

“न्क तोड़ तीन गठरियों मे येलियाँ कायौ, पवसे कटै वार कदा 
देख लो को खामान रतो नही गया १ इस पर भो वह, महाशय 
चुर डाल श्राये। तस्ते मे वैलिभो पै रुपया निकाल कर गयी बंधो 
श्रौर उसी खमय लखनऊ शहर मे जा पहु । भिषी ने प्ख भी नह, 
कौन दो, करटी से श्राये हो १ईइ€ रकार दत श्रादमिय्रो ने एक गड 
रोक कर लूट लिया । उस गाड़ मे १४ मनुष्य एसे ये, जिनके पात 
बन्दुक या रायफले थी | दो त्रमरेजी सशख परौजी जवान मौपरे, प्र 
सव शात रदे । डाइवर महाशय तथा एक हइंजीनियर मद्य -दोनों 
काडर हालयथा।वे दोनों त्रग्रेजये) डाइवर महाशय इंजन मेँ 
लेट सदे, इंजीनियर महाशय पानि मे जिषे । हमने कड बिया 
याकि मुाफ़रों सेन गतेगे, घकार का माल वर्गे } इस कारण 
से युराफिर भी शान्ति पूवक वैडे रहे । समे तीच चालीस श्रादमि्या 
ने गाड़ी के चासं ज्रोर से घेर लिया है । केवल दस युवकों ने इतना 
वड़ा श्राततङ्क फैला दिया । साधारणतया इख बात पर वहतत से मनुष्य 
विश्वास करमेमे मी संकोच करेगे कि दस नवयुककों ने गाड़ी खड़ी 
ककेलूटली।जोमी दो रात बास्तवमे यहो थौ) इन द कार्य 
कर्तारो मे च्रधिकतरतोरेसेथेजो श्रायु मे सिप लगमय वादस वषं 
के हेगि,श्रौरनो शरीरसे बहुत ददे पुष्ट मी नये । इव सफलता को 
देखकर मेरा साहस बहुत शट्‌ गया । मेश जो विचार था वह श्रक्तरशः 

सप्य सिद्ध दृश्रा । पुलिस बालों की वीरता का सुभे श्न्दाजां था । इ 
घटना से भविष्य के कार्यं की बहुत बड़ी राशा ष गई। नव्युबको 


२१६ भारत में सश्र क्राति-चेष्टा का रोमांचकारी दिद 


कामी उत्साह वद्‌ गया | जितना करना था निपा दिया | ग्रस फो 
खरीदने के लिए लगमग एक इजार रुपये मेज दिये गये । प्रत्येक 
केन्द्र के कार्यकर्ता को यथो स्थान मेजकर दरे प्रान्तो मँ मी कायै 
विस्तार करने का निणंय करके कुदं परजम्ध कर दिया | एक युवक दल 
ने ब्रम बनाने का प्रबन्ध क्या, मुभसे भी सहायता चाही । मैने 
श्राथिक सहायता देकर श्रपना एक सदस्य मेजने का वचन दिया | 

' इस डकैती का मन्मधनाथ गुप ने “क्रान्ति युग के सस्मरण में 
मी वंन किया है, हम नीचे उते उद्धत करते ह । यह घटना सननी 
खेज होने के कारण तथा काकोरी षड्यन्त्र एक एतिहासिक षड्यन्त्र हो 
लाते के कारण हम इसको विस्तारसे दे रहे दै । 


(0 


“क्रान्ति-युग के संस्मरणः मे इकेती का वशैन 


केरी की षटना 
४काकोरी लखनऊ के जिति मे हवो सारगोव है । इसको कोद 
विशेष महप्व न प्राप्त था; न है । किन्तु जि्ठ ममय से काकोरी मे क्रति 
कार्यो ने ८ डाउन गाड़ी खड़ा करके रेल के यैलो को लूट लिया, तत्र 
से यह शब्द समाचारपत्रं मँ र बार भ्राता है” 
५किंखी कारण वश-शायद्‌ इ कारण सेक्रिं किंसौ जहाज पर 
गु कूप से ऋड़ परिमाण मे कुं त्र शखर श्रये हये थे, उनका 
खगीदने ॐ लिए कई हजार सपर्य कौ श्रावश्यकेता थी, लोगो ने श्रपने 
श्रयो से जीँ तक्र तन पड़ा, चोस्यिच्रादि की, तथा चन्दामा क्रिया 
यया, र्रितु खच पूरा नौ पड़ा । ततर सोच गया किसी मी प्रकरार धन 
प्रत्त किया जाय | दसौ क श्रनु सार योजनाय ब्रनने लां । पिले ता 
य्‌ निश्चित किवा गया कि कि गोवि में मामूली डङश्रौं कौ तरह 
डाका डाला जाय । शायद एक उकैती डाली गह, किन्तु उपे क 
धन नही मिला । तत्र लाचार होकर प० रामप्रलाद्‌ ली ने यह्‌ निरचित 
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किया कफिरेल के यैत्े सूट लिये जोंय। ह्मे सूर यादहैश्री 
्रशफाकुल्ला खाँ उसके विरु थे । क्योकि वे समभते ये क्रिरे 
करना सरकार को चुनौती देना होया, तया यद बात स्पष्ट प्रकटो 
जायगी कि हस प्रात ये क्रातिकारौ श्रादोलन केवल जव्रानी जमा खर्च 
तकत ही सौमित नही है, परत्यु बह सक्रिय रूप से सरकार की जङ्‌ लोदने 
मलगाद्श्नादहै। कुद लोगों कोतो यह कार्यं इतीलिए पद तराया 
कियह सरकारको चुनौतीदै. जिनमे सेम मी एकथा। श्र॑त 
भ उग्र मतले लोगो करी सम्मति मानी गई श्रौर वह निश्चय किया 
गया कि रेह के थले लूट लिये जाय 1" 

५पहिकते यह्‌ निश्चित नदीदहोरहाथा कि इस योजना केकि 
प्रकार कायैरूप मेँ परिणत किया जाय | एक योजना यह भी थी) श्रौर 
बहूत च्रंश॒ तक हम उसे कार्यरूप मे परिणत्त करने ॐ लि प्रस्ठुत मी 
हो ग्येयेकि गाड़ी जन क्रं ष्टशन पर खडीहो जाय तो उससेरेलं 
के यैले लूट लिये जाय । परन्तु बाद को विचार करने षर यह योजना 
ङु बुद्धिमानी को नदीं जच । श्रतः उसका विचार त्याग दिगा गवा, 
शरोर यह निश्चित किया फ चलती हुदै गाडी कौजज्ञीर खीच कर 
रोक लिया जाय श्रौर्‌ फिर रेल के यैले सूर लिये जय । इस योजना 
के श्रनुखर्‌ चंत तक कार्यं हुश्रा ।* 

“इस काम मे दघ व्यक्ति सम्मिलित क्ये गये | जिसमे श्री राजेन्द्र 
नाथ लादि, भरी रामप्रसाद विस्मिल्न तथा श्रौ श्रशफाङ्ल्ला फोसी 
पागये। एक साधारण मृल्यु र मारे भये । एव, उनवारी लाज्ञ मुलघिर 
हो गया । शचीन्द्र नाथ बख्श, मुकन्दीलाल तथा मै इख खिलसिले 
मे खजा भुगतने के ब्रा श्च बाहर मौन्‌द्‌ हू । चन्द्ररोखर आजाद दुः 
वधं बाद गाली से सामने लङ्खकर मारे गये । इनमे से एकने सत्र 
प्रर की राजनीति छोड़ दी, श्रौर षुनते दहै फिश्रत देश की जड 
सोदे मे श्रपना समध्त जीवन निता रंहे है। 

“इम लोग £ तारीख को सध्या समय शादनहोपुर से दयियार, 


२४८ मारत मे सशल करतिपष्टा हा रोमाचभारी एति 


छेनी, घन दृधौडे ्रादि से हैर होकर गाधी पर सवार हो गये ¦ इष 
गाड मे रेन फे जने १ श्रतिर्कि कोई श्रौर खजाना भौज्ञा र 
था, चिषे साय बरधुको का पहरा था | इतक प्रतिरिक्त गाड़ मे कई 
बनके रर यौ । चे पलटनिग परे भौ हथियार सहित मनुः पे । 
निमे से शाद ए मेनर के श्रोहे म मौ सेकएड जाह मे ५। 
हरे छट ने ज यह लग्र द्‌ तत्र हम श्रम मे पड गये 
री शरशफोकुह्ता ने शायद फिर पे प्रपा निधे लोगो ॐ म्फ 
मे पृष्ट करने की चेष्या मौ, किन हमलेगर तो दुत कुकेथे। ह्य 
इते ब्रग्रहर हे कुकये करि हमारा लौघनाक्ठि य) श्रौर हम 
लौवना चाहते मी नहे थे । ए महतपूरं बात थीकषियो गे ्रश- 
फा मनाकर एदा था, किन्तु ल उमने देखा कि उषी एफ़ न चती 
्रौरये लोग श्प कामभे कमे पपे ते टै तो उक्ते कमर कष 
ली । उष कद्र बरा पदौ प्रहि तेव मे दी्तमात हे उदी, श्रौर 
वहं शरयना षां शरद्‌ के के लिए श्रयत णाह तथा हरक 
प्रुत हे गवा उसका मिषेधकिठी इरया मयसे प्रेरतिनथा 
प्रुत दह बुद्धिपतता ग प्राधा थौ | बद्‌ के इतिहा ने सिद्ध कर 
दियाहै भि ग्रशफाक सही था, श्रौर म गलती पर धे} यह बते तो 
मिश्च है किदि हप इ काय शो न कसे तो इतनी बह्दौ हमरे 
दूह ॐ प॑ न उख जते । 


धश्रसु हर से तीन गक्ति से$रड रास ३ कमरे मे एव।र 
हए । सवै भरौ प्रशपाङु ल्ल रजे ताहिढौ तथा शचीन इत 
दाप ३ तिर दुमे रे । इष दद क नेतृ ब्रशफाक एः सहेषे। रष 
# व्यि तीहर ले ॐ मे म एव वै । १० रपरषद्‌ इत शरे 
कयं तेकूष कपे, चैशे हमेशा पेत बरवे पर मिय 
. कसेये। ह्ाक्तगे साय चर नये मौज पिष्ट ये| इषे 
रिरि भय क द्रे मे हयार मी वे । मौज पिल क छ 
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पचा पचास से श्रधिक कारतून ये । इमे स्पष्ट है कि हम लोग पूरी 
लड़ाई की द्मशि तया तैयारी करके गये थे ।* 

“ज्र गाड़ी हमे लेकर चली तथ एक निर्िष्ट स्थानं पर श्राकर 
से$शड केला क कमरे वालो मे खतरे शी ‹"जो व्डेजोर मे खीच 
दौ जंजीर खीचना थाकि गाडा खडीहो ग, त्र्‌ मुसाफिर लोग 
जग्ले पेम निक्षाल निकान कर ब्राहर माने नगे कि क्या मामला 
है, डं भी उततर कर उस क्मरेकी श्रोर जामे लगा जिस कमरेसे 
जंजर ब्रीची गड थी, उम समय दिन की सेशनी कु कुलु चक्री थी | 
गाड खड़ी होते ही हम लोग श्रपने श्रपने क्रमो से उत्तर पड़े, 
ग्नौ कुं शमे दही कार्यं प्रारम्भ कर दिषा गया] गाड ठाह्को 
पिर न दिखाकर जमीन परलेरनेके लिए अज्ञा दी गर, वे श्रौषे 
मुह त न पर लेट गये । रौर सत्र ने श्रपने श्रपने हथियार निकाल कर 
लि ¦ चार पनुष्य दो गाड़ीके एरु ग्रोरश्रौर ठो दुस्षरी श्रोर पहरे 
प्र ग्वडे कर दिये गये । इनके पाठ मेजेर पिभ्टनैँ थो, जिमकी मार 
१० ० गजत्ऊहोतौ है, श्नौर जिघमे दप्त गोनिया एके साथ मरी 
जात। दुं | शोष्र व्यक्ति रेल क यले बाले डिन्बेमे धुन गये, च्रौर धक्का 
देक उस लजाने कौ न्दू शो उवे से नीचे गिग दिया | इसके वाद 
समः -ह उपरिथत हुई भ सन्दूक खोली कैसे नाय | यदि गाड या 
क्सि श्रन्थ कपा चामी होतीतो वह मिज्ञ जातीं ग्रौर खोलने की 
सममन हूत शौघ्रहल हो जाती । किन्तु गाड़ीमे किसी के पाव चामी 
नदीर तो । दज्ग यह है फ प्रत्येक स्टेशन पर जत्र गाड़ी रकतीहैतो 
टे" मामटर ्रपना चैना लाकर उस संदूक म डाज्त जाता है । यदि 
कोह उमम थैना डालना चाहेतो डाल सक्ता है किन्तु कोई उमे से 
> निश्नाल नहं सकता । उसक्री बनावट दी एेषी होती है ।” 

लोगों ने धन श्रधिक निकालकर उक्ष सन्दूक को तोडना प्ररम्भ 
्ा| सन्दुक मे ङ्ध थोडा चूत भुराल तो गया, कठ, 
मामला इद्धं श्रधिक बनता हुश्रा नहीं दिखाई पड़ा। श्रशफाक 
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पष्य देने बलि चार व्यक्तियों मेमेएफ था, श्रौर ज्र उमने यह्‌ दशा 
देखी तज मौजेर पिस्तौल मेर हाथ में देद।, श्रौर घन पर जुट ग्या। 
हम लोगों मे बह सत्र से ब्िष्ठ था, इपलिये थोड़ो हा देर में सुर 
बड़ा हो गया, श्रौर येजे निकानकर चादरमे त्रा लिए गये। इती 
समय लखनऊ कीश्रार से ॐ मेलया एक्शप्रेसश्रा रहा था| वहं 
गाड़ी बड़ी जार से गरज हई चला श्रा र्दा थी । हमरे दिज्ञ धड्करहे 
ये, इम सोचते ये कौ यह्‌ गाड़ी वड़ो हो 7६, श्रौर द्मे क्रं लोग 
हयि्यार्‌ बद निकृत आ्रायेतोइममेसेदो चार श्रपश्यदेर दहा जँधगे। 
सए, माङ किम तरह निकृत्त गई । जप गाड़ी हमारे निकट से जार 
थीतोहम लोगों ने अन्दूकँ नरा ्विंगलौ, श्रौर जत्र गाड़ चली गदैता 
हम लोगो ते फिर श्रपना कायं प्रारम्म कैर दिया । हम लोगों ने बहुत 
शोघ्र शायद्‌ १० मिनटसे भीकम मय में, यह सव काम समाप्त कर 
दिवे श्रौर येल को लेकर ङ्यो कौ श्रोर चल दिवे 
पाठको को यह उत्ुकता होगी कि हमे गाड़ीमे जो गोरे श्रौ 
दिन्दुस्तानो थे वे उष एमय्‌ स्यार रहेये जन दप डरने केलिये 
गड के दोनी श्रोर दनादन गोलियां छोड़ते जातेये | यदतो खष्टहां 
है करि उनलोगों ते हथियार करा प्रयो नहीं किया । किन्तु बाद्‌ मे हमे 
विश्वस्त सूत्र से पता लगा करि हथियार बंद हिन्दुस्तानी र्ध के तह 
वैठे रे, विन्दु गायो नै, जिषे कि एक मेजर साह मी ये श्रपने कमरे 
कालक़डौ बाला जंगल उठा दिया, श्रौर कमरे को तव तक खोलने 
से इन्कार किया जवर तकं करि गाड़ी लखनऊ स्टेशन नदी प्हुची |“ 
ष्म लोग मुलाफिरो को बराबर दहड्‌ दाद कर चेतावनी दे 
रदेये करि यदिवे उतरे तो उनके लिए खतरे कौ बात है । इसके धति 
ग्क्ति गलियां ड हिष्ठा से बरधर रेल के दोनों श्रोर उभगी समा 
नान्तार रेखा मे चल्ादजा रही रहीथीं। इसपर भी एक ब्रादमी 
उतरा श्रौर वह मारा गया । इमे श्रं तक यह ज्ञात नही हृश्रामि 
इस सिलले सं का मण मी दै । दूसरे दिन जव भने ्र॑भेजी ब्द 
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डौ० टी० देखा तो उष्म पाया किन मालूम कितने श्रम च्मौर 
हिन्दुस्तानी मारे यए । बाद म पता लगाने पर ज्ञात हुश्रा फि केवल 
एकं धसा मरा था | 

“हम लोग येते लेकर लखनऊ की चौमर दी श्रोर र्ना हुये । 
रास्ते मे हम लोगो ने यैलो को खोलकर नोट तथा स्पध को निकाल 
लिये, चनौर चमो ॐ यैलो को स्थान स्यान पर ब्रसखाती पानी मे डाल 
दिया । उषके बाद हम लोग बड़ी हुशियारो से दाखिल ह्ये । श्रौर 
जहो जिका स्यान था वहो श्रपते श्रपने स्यान पर दूसरे ग्रा तीषरे 
दिनि चे गये | 

संदेपमे यही काकोरी की घटना दे) 


काकोरी की गिरपूतारी 


पदिले दी लिखा जाचुकारहैकि इस काम मे दस त्राद्मी शामिल 
ये उन दख ्रादमिर्ो के नाम यह है | 
` (१) पं रमप्र्ाद्‌ नरिसिमल । 
(२) रजेन नाथ लाड । 
(३) श्रश्फाङुल्ञा खो । 
(४) शचीन््रनाय वर्श । 
(५) मुङन्दीलाल । 
(६ चन्धशेखर श्राजाद । 
(७) बनवारोलाल ( दकत्राली गाह ) यह रायबरेली जिले के ह । 
(८) मुरारी शमा ( ये काकोरी केख मे पकडे नदीं गये ये, किन्तु 
बाद को साधारण मयु से मर गये)। 
(६) मै ( मन्मथनाथ गुप्त ) 
(१०) एक श्रन्य ग्यक्ति, यई जर्मनी दङ्गलैड वगैरह क्रातिकारी 
कामो के सिलसिलतिमे गयाया। किन्ुबाद्‌ कोलोग इन प्र शके 
करने लगे, श्र मी इन पर लोगों फो शक है। 


७ 
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यद्यपि यदी ठस श्राद्मौ इष्ठ द्ेन-उकैती मेधे न्तु जर 
िरप्तारियां हृईः तो ४० से भी श्रधिक व्यक्ति गिरप्रतार हुये । 

जिन व्यक्तियों क नाम पहिले श्रा चुञे दै उनके श्रतिरिक्ति भरी 
गोविन्द्‌ चरण शार भी गिरफ्तार हुये । यह एक पुराने क्रान्तिकारी थै, 
श्रौर पवना गोलीकांड मे लडाई के. जमानेमें ७ सालकीसजा हूर 
थी | इसी चिलघ्िले मे ्रडमन हो श्राये। इसके वाट वेवङ्गाल मेँ 
रहे फिर संयुक्त प्रान्त मेँ आए | यह वेचारे इस प्रात मेँ करं करभी 
नहीं पये थे फिं २६ सितम्बर को गिरफ्तार कर लिए गए । 

जिस तमय २६ सितम्बर को गिरफ्तारिरयो हई थीं उष खमव कई 
पसे श्रादमी पकडे गए ये जिनका कोई खाख सम्बस्ध इस श्रान्दोलन 
से नहीं था | वे धीरे-धीरे द्धोड दिये शये | 


सरकारी गवाह 
शा्लदयपुर के बनारखी लाल, इन्दुमूषण मित्र गिरफ्तार होते दी 
मुखरिर हो ये । चि काकोरी की वारदात लखनऊ जति मे हई थी 
इसलिए मुकदमा लखनऊ मेँ ही हश्रा । बनवारी लाल इकबाली गवाह 
हो गये | कानपुर के गोपी मोहन सरकारी गाई हो गये । इस शर्ारसे 
पुलिस को करीब करीर सब प्रमुख बार्तो का पता लग सया । केवल 
बनारस काकोई मुखभिरन मिला इसे व्रनारस की सवर वर्तिं न 


खुल पाई । 
होड जाने के गाद २४ श्रभियुक्त चे । जिसमे श्रशफङ्ुल्ला, 


यचीन्द्र बख्श, तथा शरी चन्दरोलर श्रानाद्‌ गिरतार न क्रिये जा ठकः 
दामोदर स्वरूप सेठ धी मी भयङ्कर बीमार के कारण छोड़ दिये गण | 
मुर श्रौर आ्रागर के भी शिवचरंण लाल प्र से मुकदमा ब्रात 
कारणों से उडा लिया गया, उरई तथा कानपुर के वीरभद्र तिवारी भी 
इषौ प्रकार ग्रशञात कार्णं से घोढ़ दिये गये । दफा १२१ (एष्राट के 
विरद यद्र घोषणा ) १२० ( श्रराऽनविक उाजिश } २६६ ( कल्ल- 
उकेती ) ३०२ (क्ल) इन सब दणाश्रो के श्रनुसार युक्दमा दायर 
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क्रिया गया | सरकार की शरोर सेप० जगतनाराय्रण इस मुकदमेकी 
पैरवी कर रदे ये, उनको रोज ५००) मिलते ये । त्रभियुक्तो की शरोर 
से इस समय के प्रात के प्रधान मन्त्री प० गोविन्द वह्लमपनन ्रहादुर 
ली, चन्द्रमान गुप्त श्रादि कई विख्यात चील ये | 
दस त्ाख खच 

सरकार ने एस मुकटमे मे दस लाख स्प्यो से श्रधिक खच क्रिया । 
बादकोदो फरार श्रत्‌ श्री श्रशफाकुल्ला श्रौर वश्शौ गिरश्तार हुए 
सिन्द उनका मुकदमा श्रलग चलाया गथा । 

संजाए 

{८ महीना सुकदमा चलने के वाद्‌ पण रामप्रसाद त्रिसििल, 
राजेन्द्र लादि, श्रौर रोशनसिंह को फोतो कौ उजा हई । श्री शर्चीदर- 
नाय सन्याल को कालेपानी कौ सजा हद | मुभे ५४ साल कौ 
सजा हूर ! योगेशचन्द्र॒ चटर्जी, मुङन्दी लाल जी, गो वन्दं चरण 
काक, राजछ्रुमार सिह, रपकृष्ण खत्री को दस-दप् साल की सजा हुई, 
विष्ुशरण दुब्लिस श्रौर षुरेशचन्द्र भद्राचायं को सात-सात्त साल की 
सना हूर ।¡ भूपेद्धनाय सान्याल, रामदुलारे विवेदी श्रौर प्रेम- 
कृष्ण खन्ना को पोच पांच साल की सना हुई । इसमे श्रतिरिक्त प्रण- 
वेश चटर्जी को चार साल की सजा हूर । यद्यपि ब्रनवारी लाल इकबाली 
गवाह जन गये थे फिर भी उनको पोच साल कौ जा हई | इसके 
श्रतिरिक्ं जो 8000]170९01875 मुकदमा चला उसमे श्रशफाङ्लला 
को फास हू । वाद्‌ को सरकार ने कुछ व्यक्तियों के खिलाफ श्रपील 
दी क्रि उनकी सजा बहृई जाय | इनः मेसेरपोचकीस्जाब्रदादी 
गई याने योगेशचन्द्र चटजी, गोविन्दचरंण काक, मुकृन्दीलाल, सरश 
चन्द्र मद्टाचा्यं विष्एु शरण दुच्लिश की सजा बदा दी गई, जिनकी 
सजा दस साल की' थी उनकौ सजा कालेपानी कर दी गई श्रौर 
लिनकं) साप्त फी थी उनकी दस कर "दी गई | मेरी सज्ञा जज ने यह 
कह कर्‌ नहीं बटाई कि मेरी उस्न बहुत कम है । 


२२९४ भारत मे सश क्राति-चेष्टा का रोमांचकायी इति 


एसी ॐ तस्ते पर 
लनताकीश्रोरसे फी कोरद्‌ करने के ल्िये एक बहुत विराट 
श्रदोलन खडा कर दिया गया | केन्द्रीय एसेम्ब्रली क मेम्बगे ने एक 
द्रखास्त पर दृस्तखत करके जडे लाट साहन के सामने पेश श्रिया) दो 
द्फे फोखी की तारीख टलवाद हमे लोगोने सममा किशायद्‌ श्रत 
तक इन लोगं को फापिथा नदी हा | त्रिटिश सप्राज्यवाद्‌; जो रि इन 
लोर्योकेखूनकामूघ्ठा था वह भना कसे श्रपनौ प्याश्नकाविना 
बुष रह सकता था । फासियां होकर ही रहीं | 
राजेन्द्र लाहिडी श फोसी 
काकोरौ के शदीदो मे राजेन्द्रनाथ लादिड़ी को वमे पदे फणी 
हई यने श्रयो केदो दिन परे दी १७ दिसम्परर श६२७को गोड 
जेलमेदेदी गई | १४ दिषम्बरको रन्न एक पन लिखा या षह 
पन्च इत प्रकार था 
(कृल रमँने सुना कि प्रीयी कौषिल्ने मेरी श्रपील श्रस्वीक्ञार कर 
दी। ्रापलोगोंने हम लोर्गो की प्राण-र्ा के लिये हुत कुक्रिया; 
कुचं उढडा न रखा; श्नु मलन होता है कि देश की बरलिवेदी को 
इमारे रक्त की श्रावरश्यक्ता है । मृत्यु क्या है जीवन की दु्तरी दिशा 
कै ग्रतिरिकत ग्रौर कुं नदीं | इसलिये मनुष्य मृत्यु घे दु.ख श्रौर मय 
क्यो माने १ वई तो नितात्‌ स्वामाविक्‌ श्रवस्या दै, उतनी ही स्वामाविक्र 
जितो प्रातःकालीन सूं का उदय होना । यदि यह खच है करि इति 
हा पल्या खाया कता है तोरम उममताहू कि इमारी सरस्ुव्यर्थन 
ज्ञायगी | सथ्को मेरा नमलारः--त्रंतिम नमस्कार | 
श्रापका--राजेन्दर 
१० रामप्रप्ाद का फँसी 
प रामप्रष्ठाद को गोरखपुर जेल मे १६ दिषम्बर को फांठी हृदं 1 
कंदी के पिते वाल शाम फो (१८ दिसम्बर ) नन उनदं दूष पीने के 


प° रामप्रसादको फांसी २२५ 


लिये दिया गया तो उम्होने यह कह कर इनकार कर दिया कति श्रव 
तो माता का दूध पीर्डगा | "प्रातःकाल नित्य कमे, संध्यावन्दनं च्राटि से 
नित्त हो माता को एक पत्र लिखा जिसम देशवाचियों के नाप 
सन्देश मेजा श्रौर फिर फोमी की प्रतोक्तामे वैठग्ये। जत्र फोपीके 
तख्ने पर ले जानेबले श्रये तो ध्वन्दरे मानरम्‌' श्रौर "भारतमाता की जयः 
कहते हुए तुरंत उॐ़ कर चल दिये । चलते समय उन्हेने यह कदाः- 
मालिकतेरी रजारदे श्रौरत्‌ दीन्‌रहे, 
व्रकी न तै हूं न मेरी श्रारन. रदे। 
जवतककितन मे जानरगोमे लहू रहे, 
तेरादह्ीजिक्रिया, तरीही जुत्त ज्‌र्दे॥ 

फसी के द्रवाजे पर पर्हुच कर उन्दने क्ठा--ग 78] {6 
0००४४] 0 एश एपापिप्ट (मै निटिश साम्राज्य का 
विनाश चाहता ह ) इसके वादं तरते पर ॒खडे होकर प्रार्थना के बाद 
विश्वानि देव सवितुदुंरितानि-“* “ "रादि मन्त्र का जाप करते हए 
गोर्खपुर क जेल मे वे फदे म भूल गये । 

फी > चक्त जेल के चारों श्रोर बहुत कडा पहरा था । गोरखपुर 
की जनता ने उनके शव को लेकर श्राद्रके साथ श्र मेश्ुमाया। 
बाजार श्र्थी प्र इ तथा पून उरघाये गये, श्रौर पैसे लुटाये गये । 
बड़ी धूमधाम से उनकी श्रन्त्येष्टि क्रिया की गई । 

फणौ के कुछ दिन पले उन्होने श्रपने एक मित्र के पास एक 
पत्र मेना था । उषम उन्दने लिला थाः-- 

५१६ तारोख को जो कु होने बाला है उसके लिए मै श्रच्छी 
तरह तैयार हू । यह है ही क्या १ केवल शरीर का बदलना माच दै । 
मुके विश्वा है कि मेरी श्रातमा मावर-मूमि तपा उखकौ दीन सन्तति 
के लिये नये उता श्रौर रोज के साय काम करने के लिट शीत्रही 
किर लौर श्रायेगी । 


भारत में शच क्रान्ति-ेष्य का रोर्माचकारी इतिहा 
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यदि देश दित मरना पड़े मुम सद्र वार मी, 
तोभीन्मैइमक्ष्ट ङो नि्नध्वानमें लाओ कमी | 
हे ईश, भरतवं न श्त वार मेरा जन्म, 
कारण स्ठा दी मृत्युकां देशीय कारक स्ममेदौ।। 
मरते 'विस्मिलः रोशन लद अशफाक श्रत्याचार से; 
हगि पैदा चैको उनके इधिर की धारसे- 
उनके प्ररल उव्रोग से उद्धार होगा देश फा, 
तव नाश होमा खव॑ंदा दुःख शोक के लवलेश का ॥ 
““तत्रसेमेरा नमस्ते कषये ।“ 
नने लिखी हुई कविता पर जी ने जेल ही मेँ बनाई थी, श्रौर 
वैयद रेनुदीन की अनुमति लेकर लखनऊ के श्रवध श्रखत्रार में 
छपाई थी । इस कथिता मे मी एक शदीदं हृद्य का पता लगता है । , 
इसलिए उसे हम गँ उद्धृत करते ई :- 
| मिट गाया जब मिय्ने वाला फिर सलामश्राया तोक्या ? 
दिल के बरवादी क बाद उनका पयाम श्राया तो क्या! 
काश श्रपनी जिन्दगी मे हम ये मंजर देखते, 
यरे ठुररत कोई महृशर खराम श्राया तो क्या { 
मिट गई जुम्ला उमीदँं नाता रहा सारा खालः 
उस घड़ी फिर नामवर लेकर पयाम ऋआयातोक्या! 
ेव्ि नाकाम मिट जा क तो द्रवे यार, 
द्धि मेरो नाक्रामि्यो के बद्‌ कमि च्रायातो क्या! 
च्रालिसं छव दीद के कात्िन यौ 'वरिरिलमः को तदप । 
दुह दमगर कोई बालाए बाम क तोक्या 
श्रशफा्न्ना का फर 
छल्ला को फवावाद जेल मे १६ दिश्मर को फाडी 
लाय, कुरन-शरीफ का वत्ता कवे से टागि 
कते श्रौर कमला पदृते, फांषी क तस्ते 


त्र्फाङु 
हदे । वे बहुत खुशी के 
इनिर्यो कौ भाति श्लवेकः 


रोशन सदि कोणी २२७ 


कै प्रागे तषो को उन्हेनि बसा ( सुम्न ) दिया श्रौर 
उपस्थित बनता से क्डा--^्मेरे हाथ इन्सानी सूत से कमौ 
नद रथे, मेरे ऊपर जो इल्जाम लगाया गगरा, वह गलत है, खगा 
के यदा मेरा इन्छाफ होगा 1 इक्र बाद उनके गते मे फंदा पड़ा 
नरौर सुदाका नामलेते ह्वे इस दुनिया से कूच कर गये । 
उन रिस्तेदार उनकी लाश शादजहोपुर ले जना चाहते धे} 
इषके लिए उन्दोनि श्रधिकारियों से बहत श्रारजु मिन्नतक्री तन क्दी 
इजाजत मिली । शाईजहापुर ले जाते समय जव इनकी लाश लखनऊ 
स्टेशन पर उतार गई तवर कु लोगों को देखने का मौका भिल्ला] 
चेहरे पर १० टे के बाद भी बौ शान्ति श्रौर मधुरता थी] उस, 
केवल आलो ॐ नीचे कुं पीलापन था । अकी चेहरा तो एेखा सजीव 
थाक मालूम हेता याकि श्रमी श्रमी नीद त्रा दै । यह नीद 
श्रनन्त थी । उन्हनि मेरे के पहले ये शेर बनाये ये-~ 
तेग श्राकृर हम भी उने जुल्म ॐ वेदाद्‌ से) 
च्ल दिये सूये श्रटम जिन्ने कजरा से॥ 
रोशनर्धिह फो फस 

इन्दं प्ेखो होने शा श्रन्देशा किठी को न था, इखलिये जवर जज 
ने इन्द फोषीकी सादौ तो इनका हिचकिचाना सखरामाविकं दी होता. 
परन्तु फा कौ सजा सुन कर भी उन्होनि जिस वैय, साहस श्रौर 
शौयं का प्रदृशंन क्रिया, उसे देखकर समी ठ्ङ्ग रह गये । पासी के 
लगमग छः दिन पदृले ४३ दि० को उन्होने श्रपने एक भित्र के नाम 
यह पर्न लिखा थाः 

"त सप्ताह ॐ मीतर ही फांतो होगी | हशवरसे प्रार्थनाहे कि 
वह श्राप फो मोहब्बत का बदलादे) श्रापमेरे लिए हरगिज रङ्ख न 
करे । मेरो मौत खुशी का बाख होगी । दुनिया मे पैदा होकर मरा 
जरर है। दुनिथा में बदफेल करके मनुष्य अयते को बदनामन करे 


२२८ मारत में सश क्रान्ति-चेष्या का सेमाचकारी इतिशस 


श्रौर मरते वक्त ईश्वर कौ याद्‌ रहे यही दो बातें होनी चाये | श्रौर 
दैष्वर कीङृपा से मेरेखाथ वेदोनो बाति है| इसलिए मेरी मौत 
किसी प्रकार श्रफसोस के लायक नँ दहै। दो खलपेैँ बाल-वर्चोमे 
अल हूं | इस ब्रीच इश्वर भजन का सूत्र मौका मिला । इर्से भेरा 
मोह चुट गया; श्रौर कोई वाना वराकी न रदी | मेरा पूरा विश्वाब है ` 
करिदुनिया कौ कष्टमरौ यात्रा समाप्त करके मँ श्रव श्राराम कौ जिंदगी 
केलिरजारहाहं। हमारे शास्र मेलिखादहैकिनो श्रादमी धमं 
युद्ध मे प्राण देता है उ्की बही गतिरहेत्तीदै नो जङ्गलमेरह $र 
तपस्या करने वालों कौ | 

जिन्दगी जिन्दा दिली को जाने रोशन, 

बरना कितने मरे श्रौरपैदा होते जतिरहै। 


श्रािरी नमस्ते । द्रापका-““रोशनः 
फांसी के दिन शरी रोशनर्धिह पिले ही से तैयार वैठेये। योह 
इलादावाद डष्ट्रीक्ट जेल के जेलर का बुलावा श्राया, श्राप गीता 
हाथ मे लिए मुसकरते हुए चल पड़े । परा पर चदृति ही उन्होने 
बन्देमातरम्‌ का नाद किया श्रौर श््रोदम्‌ः का स्मरण करते हुए लक 
गये । जेल के बाहर उनका श्वलेने के लिए श्रादमि्यो की “बहुत 
बड़ी भीड़ एकन थो । द्‌ स्कार करने केलिए मीडकेलोगों ने 
शरौ रोशन का शव ले लिया । वे नूलूख के साय उख श्वको ले 
लाना चाहते ये किन्तु श्रधिकारियों ने जुलूस कौ इजाजत नही दी । 
निराशो लाश वैसे दील जाई गई श्रौर ब्रायंखमानी वधि से 
श्मशान भूमि मे उंखका दाह उकार हुश्रा। 
, युपर हम एक तरद श्रोर पाठको की दृष्टि श्राकषिंत कर 
आगे बदु जाना चाहतेये, किये शदीद बहे पाक ये) इमं से 
द्रेक के पक्र से धार्मिक माक व्पकते ई । 


नन्वि 


काकोरी क समसामयिक षडयन्त्र २२६ 


काकोरो के समसामयकं षड्यन्त्र 


एकं तरह से काकोरौ ष्रड्यन्त्र श्रसदयोग के ताद्‌ क उत्तर भारत के 
सब्र ष्डयं्रां का पिता दै । क्योगि इसी षड्यन्त्र के लोगों ने विहार, 
पजा यः मध्य प्रात तथा बम्बई तक में अपनी शाखायै स्थापित की थी, 
किन्तु इम इन पड़व्रो का वणुंन करने > पिले एर दूसरे प्रकार के 
षडयत्र फा वणन करगे जो इसी दौरान मे हए । 


एम० एन० राय तथा कानपूर म्या षड्यन्त्र 


पते दी वर्णनच्राच्ुकाहै फि नरेद्र मद्राचावं नायक एक 
व्यक्ति षिदेशसे श्रल्र शच भेजने के लिए वेश ङे वराहर मेनन ग्येये। 
इन्दानि कुहु सफलता भी प्रात की | च्रिन्तु जत्र मा.तव्षं मे जोसेसे 
धर पक्ड रोने लगी, तया यहभी सल्ल गथा कि प्रिदेशा ने ग्रल्र 
मेगने ऊ कोशिशकीजारहादै तवर नरेन्द्र मद्वाचष्यं श्रमो. च्ञ 
गये । उन्होने व के प्रां म मास्तवरपं कै सम्बन्धे लिना शुर 
कयि । श्रसेरिकरा कपू नाबाद रकार चौकन्नौ हो गई, श्रौर उमने उन 
पर गुरुदमा चलाना चाद्य किन्तु वै जमानत्त पर होड दिये गे ' इसी 
हलेत म वे मेक्िको चते गये श्रौर व्हपर मी काम क्न ल्गे। 
श्र इगकरे विचार सपम्यवादी ह्ये चले ये | उन्होने १६१७ मे मेकषिमिको 
म साम्यवादी दल का सगठन शरा, श्रौर उसके मत्री मौन गये। 
मेक्मिको मे उनसे बोगोडिन नामक्र सुप्रषिद्ध रूषो साम्यवाद्‌] चे मैट 
हुई । इन्दौ के जरिये से ये जमैनी होते हए रुष परहृचे श्रौर वद्य लेनिन 
के नेतृत्व मे काम करने लगे । अचर वे लोनिन के साथ मल्ल कर्‌ खारी 
दुनिया मे, विशेष कर प्राच्य दशो मे, खाम्यवाद का प्रचार करने लगे। 
१६२० प उनसे कुं हिजरत करने वाक्ते मारतीय नवघुवक्र मिले | 
इनमे शौकत उसमान, सुनपररश्रदमद तथा पफज्लदलाही ने हिन्दुस्तान 
लौटकर साम्याद्‌ प्रचार मे सूत्र काम क्या] जाद्‌को यहां स्व काम 

ठ 


२३० भारत मँ सश क्राति-चेष्टा का रोमांच कारौ इदिशास 


षडयंत्र के रूप मे चना । इस षड्यत्र मे श्रीयत श्रमरृत डगि, सौकत 
उष्ठमानी पुजफररश्रहमद तथा नततिनी बत पर मुकदेपा चना | एम० 
एन० राय, जो नरेद्र मद्यचायं कानया नापया, न पक्रदेजास्के। 
पड़े हुये लोर पर यहं श्रभियोग लगवा गया वे त्रिरिकश्ष सरकार 
को उलट देने सा षड़यत्र करते रहे ह, ग्नौर उनका नियुत्रण्‌ योगेपते 
एम० एन० य॑य करते रहे है | इन लोगो को चार चार माल्ल की 
रुजा हुड । 

भारत मे यह श्रषने ढग का पिला ्रह्यंत्र पा, किन्तु यह्‌ कहना 
फि मारत मे केवन यहो चार सम्य्रादीये) गलत हैगा। वह एक 
मजेदार बात है कि मारत मे रूसी माक ॐ साम्यवाद्‌ का प्रवतंक एक 
मूतपूरव-ग्रातकवादौ है | 

भ्र अकार आन्देलन 

बन्भर श्रकाली श्रादोललन उस माने मे एक श्रादोलनं नही था) जि 
माने मेँ कि हमने पिले पद्य क श्रादोलन बताया है, क्कि 
बभ्र श्रकाली श्रादोलन एक तरह से पजान की सिक्ख जनता 
का एकाएक उमड़ कर पट पड़ना था। दुसरे जितने श्रा्रोलनों 
का जिकर पटले श्रायादहैउन सव्र मे मध्यम भेणौ कौ प्रधानता 
थी | बात्क उन्दीका पद श्रान्दोलन्‌ था, जन्तु यह श्रान्दोलन उनमे 
विस्तृते था। 

करंशनपिंह गड़गजज 

इम श्रन्दो्न ॐ नेता किशनसिह गहगज नामक एक व्यक्ति 
थे, यह जलन्धर ॐ रहने वलि धे । पदिले सरकार की फौज मेँ यर 
तक किरिमलि मै श्राप इवलदार त्क हो गये ये, किन्नु ग्नौर सिपािणं 
की भोति वे बिल्कुल श्रेरे मे नही गदते पे अकि श्रलभ्रार वगैरह 
पते ये । जलियानवाला जाग क इत्याकाड, तथा मारशस्ला ग्रादिके 
कारण श्राप पदे ही त्रिटिश साप्राज्यवाद्‌ से धृणा करने लगे थै 


घ्ना तिद २३१ 


किन्तु श्रमी सक्रियल्पसेकेोहैभायनलिया था) २० फरवरी १६२१ 
मे नानक्नाना प जो दुर्घटना हई उससे श्राप इतने छिन्न हुए श्रापने 
श्रपनी नौकरी पर लात मार दी श्रौर श्रकानी दल मँ शामिल हो रवे । 
किन्तु श्रापको पुलिखके दाय से मार खाना श्रच्छा नही लगा, श्रौर 
श्राप गुप दल का संगठन करने लगे | त्रारम्भर्मे मी कुं वाति पट 
गई जिसे किश्चाप फरार होकर काप करने लगे! प्रापने रुत रूप 
से गि गतिम जाकर सहो व्पारप्रान दिये । इम क्राममे तरे ग्रकरेले 
नदीये, कयोकरि होशि्ाग्पूर ज्जि मे करम सिह श्रौ. उदयर्षिह 
दो युषक् इसी प्रकार का सगठन चनारदेये। किशृनर्िहकेद्ल का 
नाम चक्रवर्ती दल था, किन्तु जबर यह दोनो दलन शम्िलित दद ण्ये तो 
उसका नाम चब्पर श्रकालली पड़ा चत्वरे श्रकल) नाम से एकर 
श्रलवार भी निका जाने लगा, जिसके सम्पादक करमसिद टृए । धरे 
धीरे बम तमेचा) उन्दूक प्रादि का सृप्रह होनेसे चार्यो तरक टलंकौ 
शाखे खुल गई ¡ इनी ग्रोजना यह थौ करिसेनाग्रोको मडकाकर 
गद्र श्रिया जये) इन लार्गोने देखलियाथा करि पजान त मारत. 
वका इतना बड़ा क्रातिक्रारी श्रागेलन केवल विभीषणो की वजहसे 
नष्ट हुश्रा था) इसलिए शुन से इन्धने तै कर लिया किरि भी 
हालत मे रेते लोगो को नदीं छोडना ६। 

इन लोगो ॐ ऊर्युक्रम मे व्याह्यान देना एक लाप चीजथो) 
किन्तु व्थार्यान देने बाद्‌ हाये लापता हो जाते ये। 

१४ फरवरी १६२२ को इन लोभाने दैयतपुरके दीवानको मार 
डाला, २७ माचं १६२३६ को इ्डनि वैवलपुर ॐ इजारा तिह को मार 
डाला, इम अ्रतिरिक्त इन्दने दूसरे श्रनेक श्मादमियों को मेदिया होने 

+के ्रपरध मे नाक कान कटर पा लूटकर होड दिया। 
# धन्ना 

परिल ह मै कह चुक्रा हूं क यहं ्रादोलन शितो क श्रादोल्लन 

नदी था, ्रल्कि जनता कै खतःस्फुरित विद्रोह का प्रकाश था | धनारि 


२३२ भारत मे सशल क्रान्ति-चेष्टा का रोमांचक्रारी इतिदास 


बनः 


शौर ऋता हने विशनर्धिह नाप के व्यक्ति का मेदिया होने 
कारण मार डला। दस्के आद्‌ उन्होने ११; १२ मार्च को पुललिष 
के मेदिये नम्ब्रदार बूटा को मूर डाना। फिर १६ सार्चको इन्दोने 
लामसिह को मार । इसी तरह बहत से मेदिरयो करो इन्दोने मार! 
बामेली युद्ध 

पुलि श्रव चौकनी हो गहै थी, श्रौर इनके पीलु पठे किर 
रही थौ । एक दिन करम विह, उदय पि, विशन दिह श्रादि 
व्थक्ति बोमेली योत्र पास से जा रदेये, इतने मे क्षी ने 
उनकी खवर पुलिस फोकर दी दोनों तरफ सेये ल्लोम धेर लिए 
गवे ¦ ये गुखुद्धारा मेँ श्राय लैना चाहतेये, किन्तु दोनो तरफ से 
गेलौ चलने लगौ । दइषलिए वे ब्दुते तो किधर श्रा बहते, उदव 
हि श्रौर महेन्द्र सिह बहौ शहीद हो गये। करम शह मागकर पानौ 
म खड़े होकर शचरश्रो पर गालौ चलाने लभे, किन्ठु एक श्रादमी इतने 
ऋआदमि्यों ऊ विरुद्ध कवर तक लता, वे मी बही शहीद हो गये । इसी 
तरद विशन धिह मो मारे गये । ? सितम्बर १६२३ कौ यह यना दै, 
किन्तु दस हत्याकाएद से बन्दर त्रकाली श्रादोलन मेँ चोट पूर्वे ॐ 
बजाय श्रौर ताकत पर्ची, बहादुर सिक्ल धड़ाधड़ इष दल म मरती 
हेमे लगे । 

धन्नर्विह कई घटनाये कर चुके थे, इसलिए पुलिस बरावर इनकी 
तलाश मपिर रदी थौ | २४ श्रक्टूर १६२६ को धन्नार्तिह ज्वानिंह 
नामक एक विश्वासधातक > कहनेमे श्रा गये | इस व्यक्ति ने इनको 
जते जाकर एफ एषी जगह मेँ र दिया ज पुलि ने उनकी पैर 
लिया | जब धन्नासिंद्‌ को इका पता लगा तो उन्होने श्रपना तमना 
निकालना चाहा, किन्तु इससे पिले दी कि वे निकाल पाते वे भिरफ्तार 
कुर्‌ लिये गये ! धन्नछिंह के कमरमे एक तम पाथा, उन्दने 
गिरफ्तारी कौ हालतमे दी किन्तु पक षा शट्का मासयक्ति वरम षट 
गया | वे स्वयं तो उड़ ही गये साथ साथ पोच पुल्लिख बालोकोभी 


देवभर्‌ परयन्त्र 


९) 
श्प 
५९ 


तेते गये जिनमे ने एक मिन्द हन णक व्रज वे | इमौ प्रकार > 
घरनषि हई ज्ञिममे कड पुलिन वले मरि गवर | 
धव्यर्‌ अकरि यृकदमा 

वाद्‌ को क्रिषएन मिह्‌ यडुग्न श्रादि प्रकटे णये | मच मिनास्र ६9 
दमी रक्रा द्ये जिनमे मे मीनिजेनडी चमग्गवे। गचत 
अभियुक्तो मेने वो मजा टू जिनमे पचिषो गोमी \२फोकाला 
पानी तया एकौ ऽमालने लेकर ३ पादतः फ मजार । श्रपील 
करने पर ५ के त्राय ६ व्यक्ति मो फमी ॐ मजा टूई ] ठीक देनी के 
दिन २७ फ्री १६२६ पो इन व्यक्तियों ो फनी शी सजा ह । टन 
६ च्यक्तिरयो के नामयेर) 

(१) धर््ठिह (२) किशनर्तिह गड गज्ज 

(3) सतारिहं (४) नन्दिं 

(५) दलीप (५) करभसिंह 

देधषर पदयन्व 

देवघर प्यत्र काकोरं दी णक शापा पडनुन दै । इकर फर प्रमु 
अभियुक्त इसी प्रान्त क रहने वे ये । वीरेन्द्र तथा पुरेन्र॒ भावाय 
चहोकेही रहने वल्लि ये।ये लोग देवधरमे ते्ेष ॐ साथ होरल 
मृ रहते वे 1३० श्रव ९२७ षो दनक कमरे शरी तलाशी हुई थी, 
इस तलाशी मे २ मौजर पिद्टन फितात्र गग्तूस श्रौर एक गुत्लिषिमे 
लिखित काग पर्दा गदं । वद कफो वहो चतगनाक यौ, क्यार इसमं 
न मालय सिने लागा क पते ये | यह करपी कलपते मेती ग, चौर 
वदा २४ श्रे के श्रदर पुक्ञिने इस कापर को हालिया, श्रौर मारे 
उत्तः मारत प तलाश हई । इलादवाद्‌ मे इसी सम्बन्धमे श्री 
शेरे चकर्त पकडे गये । इनके पाह हथियार तथा हिंदुस्तान सि 
न्लिकन की नियमावली मिली । {१ जलाई १६२८ को इत मुषदमे 
का फैऽला हुश्ना । इष कैसे मे कहा गया कि श्रभियुकतो ने खरकार करो 


२६४ भरत मे खशल् क्रान्ति-चेष्या का रो्मांचकारी इतिहास 


पलट देने तथा देश मँ उशच्र क्रान्ति का पडयंत्र भिया, इसमे मत्रमे 
अधिक सजा शैलेन्द्र घाव ॐो दी हुई प्रथात्‌ उन्द ७ खाल की एना हई 


मणीन्द्र नाथ बनीं 


मणीन्द्र नाय व्रनर्जी काशी के रहने वक्ति ये, सान्याल परिवार 

के म॑पकंमे श्राकरवे क्रत्तिकारी दलम शामि्नदहो गए ज्र 
कक्रोरी प्यत्र के लोग गिरफ्तार भीन हएये उषो वमयये य़ 
बहुत काम करने नगे थे | पर्चा श्रादि ओध्नेतवा श्रल्न इधर ते उधर 
ले जति ये,ञिनतु जत्र काकोरौ षड़्यत्र समाप्त हो गया श्रौर लेगोंको 
फासिर्यो हुदै तो उनके द्य को वड्‌! मारी वक्का लगा । उस समव 
एफ प्रकर से बुक प्रात मे ओई नियमिन दल न्ध था | जोनैतावन 
कर्रैठे द्ये पे वे करु रना नदीं चाहते थे, दलिये जच मणोन्ध ने 
उनसे काकि दघ काव्रदलातेना चाध्यिततो उन नैता नै 
हस पर ध्यान नदी दिवा । मन्द्र का कदी ते पिस्तौल मिन गई, 
इमे कवल दो काम्ू्े थी । ्रधिकं मिलनेकीच्चाशामीन यौ, 
क्रितु रख्के दिल्लमेतो श्राग जल्लरही थी | उसने सुनाथाकि दिष्टी 
सुपरिनटेडेन्ट बनर्जी ककोरा बालों करो फ़ानी दिलाने के लिए जिम्मेदार 
ह] यह सज्जन व्रनारस दय मे रदते येक बह उन्दी के फिराकमेंघुमने 
लगे । ४६२८ क {३ जनवरी को उन्दने डी० ए5० पी० बनर्जी पर 

दिन दहाडे नार क गोद्रौनिया क पाञ्च गोल्ली चला दी | एक गोली 

उन्द्रोने उनी बाह में मारीनिशानाते उन्होने ह्वाती परकियाया रु 

वह्‌ वरह म लगी | जत्र उन्दने ररवा करि षीज्ली ठीक जगहपर नष 

लमोतोवे प्रागे बहे श्रौर्‌ पिम्तौल क न्ती फो जनर्जीकीह्वतौ मे 

लगाकर वचो लु दभर गोलो मा, दाग दा, यह गोली उनके येमे 

लभी | मण फगन मिर्फतार कर जलियै, गर, गिन्तु बह पिह्तौल 

ज्जि उन्न बनर्जी पर मल्ला किया या वह उनके पश्च नही राम्‌ 

हयो खा | जि वक्त उन्दने गोना मात थी उ क्त उन्न यद कर 
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कर मारा था श्लो यद राजेन्द्र लारिही को फी पर चटनेका 
पुरस ।" 
पेद मे गालो लगने परर भी मिम्टर बनर्जी नदौ मरे, ग्रौर कद दिन 
चैदोश रहने के बाद होमे ्राये | मणीद्रनाध्र बनर्जी को ६० सल 
की घजा हू, श्रौर वे परतेदगद सेनटरूल जेलमे द्‌० जूत 1६द्के 
दिन एक ग्रनरान के फनस्वह्य करुण ररिस्थितिे म शहीद हो गये। 
इसका विव्रण्‌ काति युग क सम्परणु मे लिखा हई । 
मनमाडइ इम माप्रा 
जिस प्रकार प्रणद्र नाय वनजजी ने स्वतन्त्र रूप से श्रपना काम 
क्रिया था उती प्रकार मेरे छोटे भा मनेदन गुम ने कुहु श्रादमि्यों 
के साथ मिल कर एक स्वतन्त्र पड़यन्त्रे रचा । कोशिश ते इन लोगों 
.चीयहीथी किव षड़यन्त्र से इनेश्मा सम्बन्ध हः जाय, किन्तु लेडका 
सम्म इर सेनापति श्राजादने इ लोगों को श्रोर कोई विशेष ध्यान 
नही दिया | नतीन्ा यद हूश्राकि इन लेगा न श्रपनी दही एकडेद्‌ इंट 
की मस्जिद्‌ बनाई । एक युवक मारकंर्डेय नामक व्यक्त जो श्याम वगैरह 
घूमे हये थे, श्रौर एक अच्छे मिली मीये, ए्लि ग्येये। इनलोगाने 
मिलकर, जवर सादमन कमीशन न्दु्तान कै श्रन्द्र त्रायातो वह तै 
परिया कि व्रभ्बै के पास किरी जगद्‌ पर इसके सदृध्यां की गाड़ी करो 
उडा शिया जाय । इ-2 लिये वन एकनित ऊरने नगे श्रौर्‌ कुह दिनों 
ॐ मोतः एक दििनोमाइट, ७ जम्‌ श्रौर तमचे वैग्ट इक भ्य । इस 
घटना का त्रस्तून विवर नपोहन गुप्तने श्प पुत्लक ८.६न्म के 
के शहोर्मेलिवाहै, मै उने ने थोड़ा स पिव्रर्‌ देता हु । माकंन्डेय 
ग्रौर दरेद्र म्र सामान लेक रवाना टो गये, वे लोग श्रपने निर्धारित 
स्थान पर पहुचे भीनये कि व्रीचमे त्रप फट गया | लगम ८ मील 
क इद॑गिद्‌ तक श्रावाज सुनाई पडी थी, उन्न की दुत उड गई थी, तथा 
गाड पटरौ पर से उतर गई थौ | धडके बले ञ्त्वेम बहुतस्तेल्लोग 
जल न कर खाक हो गये | वीर केसरी माकंरुडेय वहीं पर सो गये, 


६ मागत में सशुल्र क्राम्ति-चेष्टा का गेराचारी इतिय 
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बहींपरवेश्नेश दो गये, फिर जत्र होश मरं श्रयि तो उन्हेनि तयान 
देवा, ग्रौर्‌ इष प्रग मनमोहन भौ गिग्फतार हो भवे | मुकदमा 
दिनों तक चलता ग्रा श्रौर श्रनमेंद्रोनों को खति-सात चलक्ी 
सार्य दं 1 यह वम मनमाड के पात फटा या, इषकल्लिये मुकदमा 
नाधिक मे चक्ला। 
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दरिरेश्वर परम मामला 

राजेन्द्र नाथ नदी दुत काकोरत्रालो की तरद २६ हितम्ब्र 
करो गिरफ्नारनदौ म्ये, कर्योक्रि वेवम बनाना शने क लिए 
कलक्रवा गवे वे, दल्िशेश्वर नामक्त एक गोवि मे उनक्रा कारखाना या। 
एक ठिन पुलिश् ने इसका प्रर लिया श्रौग्‌ &£ व्वच्तयो को गिग्प्तार 
क्रिया जिघ्र ए राजेनद्र वू मावे] राजेन्द्र व्रावु फो इत्र सम्बन्ध मं 
१० खन्न की सचा ह्ूडेजो वाद कौ बदल करभ खान कौ दो मई । 

त्रलीपुर्‌ चल मे भूषन चज शी हया 

भूपेन चटर्जी ऋातिकरारियो को उठला तथा षी दिलाने बलों 
मे थे, वह कलकत्ता पुलिख क एक प्रमु श्रफमर्‌ ये । इनका कमि वह 
थाकिजेलेमेजा जाग्र नजग्वरन्टो को तथां राजनैतिक. कै को 
इरा धमक्ता तथा बहक र मुःवरिर वनने या बवान दिने तीचष्टा 
करना । ददिरेश्वर ॐ दियो ने इपर वातत को हुत दिन पिले पुन 
रखाथा। वे थी छामने एकार दफे तुनाये गये ! १ दिन मूपेन्र चरग्जी 
जेल के ग्रन्दुर श्रां श्रौर्‌ वे नजसजन्यो के हृति कीश्नोर जा र्डेये। 
टद्िेश्वर बालों ते जवर यइ लवर पाई तो श्रपने मशो के दण्डे 
श्रि लेश्नर उख पर कूट पड़े, श्रीर्‌ उम वहींप्र्‌ ठेर कर्‌ दिका | इम 
सम्बन्ध से बाद को श्रनन्तव हरौ मित्र श्रौर प्रमोद चौधरी भे व्यक्ति 


को फो हदं । 


९) 
९) 
4 


सरदार भगत धिह 


लाहोर षडयंन्न ओर सरदार 
भगतसिंह 


काकोरो षडयंत्र मँ, एक प्रषुख श्रमियोग यह भी था कि काकोरी 
रेन डकैतो क भाद्‌ एक समा मेरठ मे हुई, जिम प्रान मर के क्राति- 
कारौ नेता नद्य बहिकि लाहौर रे सरदार मगतधिह तथा कलकतते से 
यतीन्नाथ दूस बुलाये गये थे । ककोरी के उननेताश्रों के परसिजो 
पत्र ब्रानद्‌ हूये, उनमे जौ लाहौर तथा कलकत्ता के उपदेशक का 
जिकर थरा | वह इन्दी दोनों सम्वन्षमेथा। इतत युगकेश्र्थात्‌ 
काकोरी के बादयपके सनस बड़े नेतातथा प्रमुल व्यक्ति सरदार 
अगतिंह ये । इसचिए पिले इम उन्दी के जीव॑न ऋ इदु थोड़ासा 
वणन करेगे । 

सरदार भगत सिंह 


सरदार मगणतसिंह जिस खानदान मं पैदा हये थे उस्केलि्ट 
देश-मक्तियादेश के लिए त्याग करना कोई नद बति नही थी। 
पहिले के ्रध्यायो मे खरदार श्रजीतसिंह का नाम श्रा चुका) 
सरदार पुब्रन सिंहं श्रौर सरदार श्रजीत षिंह इनके चाचा ये; 
चनौर इनके पिता कानाम सरदार किशन सिंह था। श्राप का 
लन्मं १३ श्रसौज षम्बत्‌ १८६५४ लायलपुर के बंगा नामक गोवि 
हृश्रा । शती द्विन सरदार बरन सिंह जेल से श्राये, सरदार किशन 
ठं नैपाल से वापि श्रय तथा सरदार श्रलीत सिंह के ह्रुटनेका 
हमाचार श्राया । शन््ीं ऋ्रणों से मगतसिंह की दादी ने उनको भार्गो 
वाला कर, जिषसे उनका नाम मगत सिंह पहा | श्रापने डौ० ए० 
बी° सूल से पैद्रिुलेशन पाड किया श्रौर बाद को नेशनल कालिज 
म पदृने लगे । 

२६ 
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कहा जाता है षरदार मगततिह का मुष लङइकपनमे हौ उशन 
कूद तथा सामरिक्रीडश्रोकौश्रोर था। एक द्फे मेता श्रानन्द 
किशोर इनके यं उतरेथे। मेह्वा जीने वड़े प्रेम से मगतरसिंहको 
गोदे वैाक्तिया श्रौर कषे परर यप देते हए पूष्रा-दठमश्या 
करते हो 
ग्रल्तक ने श्रपनी तोवलौ केली मे उत्तर दिया रम खेती करता ह । 

लाला जी--दम बेचे भ्या हे ! 

बलक--म बन्दूके चता ह | 

इषौ तरह कहा जाता है भ लङ्केपन मँ सरदार भगतसिंह को 
तलवार-बन्दूक से बड़ प्रेम था | एक वार श्रपने पितता के छाय सेत 
की श्रोर्‌ गये । किषठान खेत म इल चला रदे ये } बालक भगतसिंह ने 
परितापे पृष्ठा, वेक्या कररदैरहै! पिताने समाया ल से खेत 
जोत रहे द । इसके बाद श्रनाल बरैगे । इ पर मोलि बालक ने क 
प्रन तो ब्रहुत पैदा होता है, मगर तलवार-बन्दुक सब नगह नदी 
हेती । ये किसान तल्वार-बन्दूकं की खेती क्यों नीं कते ? 

सूल की पढाई समाप्त करने के वाद जत्र वे फलि मे प्रविष्ट 
हुये तो उनका परिचय सुखदेव, भगवतीचरण, यशपाल त्रादिसेदुश्र। 
ब्राद्‌ षो जाकर वे इनके प्रसुल साथी होने परे ये। भगवतीचरण 
नागरे के निवासी प्राह्ण ये, इनके पिता इनके लिए एक बडी 
जायदाद छोड गये थे । भीमती दुर्गा देवीसे जो बाद को लाकर ए 
रुख क्रान्तिकारिणौ हद, बहुत कष उमर मे ह उनकी शादी हो बुक 
थी । सुखदेव लायलपू९ ॐ रहने कलि थे । यशपाल पजान कै धर्मशला 
ॐ पार पठ गोव ॐ रहते बाते ये, उनका परिवार धामिक होने के 
कारण उनकी सार प्रारम्भिक शिक्त गुर्करल कोशी मेदी हृदयी। 

जयवत्द विघालंकार “ 
इष कालिज मे, निस ये लोग पृते थे, जयचन्दं विग्रालङ्कार 
सनाय सन्यत के प्रमव मे श्रा 

्रषयापकं ये | यह पहिले हौ शचौन्रनाय सन्यिलि 
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चक्रे थे । कहा जाता है इन्दोनि इन लोगे की रचि करातिकारी ग्राटोलन 
की च्रोर फेर, वन्तु यह महाशय शफं कुं ह हद तक नने के लिए 
तैयार ये । नतीजा यह हूश्राकियहतो र्हा तर्ही रह गवे. श्रौर 
इनके यह चेले क्रातिकारी अदोलन में भारत-परिद्ध हे गवे। 
, शादीफेडरसे भागे 

सरदार भगतर्धिह मे एफर ए० पाम कर लिया । उस्रं छन 7 उनके 
धर वालो ने उन पर विवाह कने के लिए नोर डालना शुल् किया, 
किन्तु वे विवाहं शरन के लिए उम समय तैयार न ये। उन्ह्यने देवा 
रक क़ करना फिंञूलं है. इसलिए उनयोनि चट बोरिया विस्तर 
उठाया श्रौर लाद्यैर छोडकर लापता हो गये } कई दिनोंके बाद्‌ श्राप 
के पिताको एक प्र मिला जिस्मेल्िला थाम विवादं नद्यं 
करना चाहता; इषौ से घर छोड रहा हु । 

पत्रकार के सूप मे 

इसके वाद वे दिल्ली गए श्रौर वहं पर उर्ोने ऊं धनि तक 
रजन के सम्वाददाता का काम किया | इसके बाद कानपुर श्राए, श्रौर 
प्रताप मे काम क्नेलगे | ईदी माषाका श्रापने श्रच्छु श्रध्ययन 
कियाथाश्रौर वे श्रच्छा लिखतेमी ये) यदयं वे प्लवन्त धिह नाम 
से प्रविद्ध ये, श्रौर इ नाम से लिखते मी ये । दते है वे ब्दा ङु 
दिनों वक एक रष्टय विद्यालय ॐ देडमाष्टर भी ये । 

शहीदी जत्थ का स्वागत 

इसी समग्र घरदार किशन पिह जी को खवर मिली कि भगत सिह 
कानपुर मे ई । उन्होने श्रपने मित्रको तारदिया करि मगतचिहका 
पता लगा कर केह दो किं उनकी माता प्रत्यन्त बीमार ई। माताकी 
बीमारी का समाचार धुनते ही सरदार भगत ह्‌ पजान के लिए रवाना 
हो गये । इन दिनों गुरू का वागवाला प्रसिद्ध श्रकाली श्रान्येलन श्रार- 
म्म था) ारे पजान में एकं तलका सा मचा हश्राथा | युरूकानाग 
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॥ 


श्रादोललन एक तरह से धारतिक श्राटोललन था, किन्तु इश्का दृष्टिकोण 
प्रगतिशील था । सत्यग्रदी श्रकनियों के ज्प्ये, दर दूरते गुरू के 
वागकीश्रोरश्रा रे ये, परन्तु कुष्ठ द हुजूरौ वल इभ्र श्रादोनन के 
विर्द्ध ये | उन्ह यह श्रादोलन पट श्राखो न भाता था इषलिये उन्होने 
निश्चय किया कि वज्ञाभामकीश्रोरसे श्रकान्ा जत्ये कास्वागत्तन 
किया नाय, श्रौर उर वर्ह ठहरने न द्विया जाय । बङ्गाल ॐ कच 
निवाधियों ने सरदार किशन सिदकोतार दिया जोन दिनों गात्र छोड 
कर कार्यवश लष्दौर मे ये । उत्तमे सरदार खाह्वरने जिला किं भगत 
वशं मौजूद है, वह जत्थे > ठदरने श्रौर लङ्खर का सच प्रचन्ध करेगा | 
हृश्रा भी रेखा ही । सरदार मगत द ने विरोधियों के श्रडङ्धे को व्यर्थ 
करते हुए उनका खूप धूम-धाम से स्वागत क्रिया | 


पुलीस से चलने लगी 
लाथलपुर मे षरदार मगत धिह ने एक वक्त,ता दी, जिसमे उन्होने 
गोपी मोहन खाहा की तारीफ की । पाठकों को स्मरण होगा क्रि यह गोपी 
मोहन साहा वी ई जिन्दोनि सरचार्लस टेगर्दं ॐ धोखे से मिस्टर 3 
नामक श्न को गाली मार दी, पुलिख ने इ वक्तेता के सम्बन्ध मे 
श्रापके ऊपर मुकदमा चलाया; किन्तु उन प्र मुकदमा न चल सका 
इस बीच मे श्रापने श्रगरतखर मे ध््रमलोः तथा (कीर्तिः नामक श्रख- 
बारो कामी चम्पाद्न किया । 
संगटन्‌ आरम्भ 
काकोरी वालों कौ गिरप्ततारौ के ब्राद छिन्न-भिन्न दल को सम्भालने 
का काम शौ चन्द्रशेखर श्राजाद्‌ नै उठाया, किंतु उपयुक्त साधन न हने 
के कारण वेश्छं विशेष श्रग्रसर नहींदो पाये थे। १६२६ मे पंजाव्र 
म नोरशोर से सङ्गठन होने लगा । सुखदेव एक श्रच्छे सङ्गठनकर्ता ये । 
यशपाल ने जयगोपाल को लाकर युखदेष से मिला दिया । इखी चमय 
विहार का फणीद्रनाय घोष खंयुक्त मात में श्राया, ब्रौर लोगों से मिला । 
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घन्‌. १६२७ निहार के कमलानाथ तिवारी मी दल मेँ शामिल हो गये । 


क्रकोरी कैदियां को जेज्ञ से मणाने का प्रयत्न 
सन्‌ {६२५ मे सरदार मगतष्िहि ने कुन्दन लाल, भ्राजाद्‌ त्रादि 
के साथ यह्‌ कोशिश की हवाल।त पे जिष समप काकोरौ कैदिथोको 
लेक्रर मोर श्रदाक्ञत को जाती हो इम पमय उसे रोक कर बदिरयोको 
हुडा लिया नाय, किन्तु यड योजना श्रसफवं रही । कई कारण रेते श्रा 
गये जिससे योजना छोड़ टी गई । 


दशहरे एर षम 


श्रकटूवर १६२६ मे दशदरेके मौके प्र जग्म षए़टे येउमकरे 
सम्बन्ध मेँ रद्र मगतविह पर ुक्थमा चा गथा, चिनु उष्म दे 
वेदा चुट गये ! इस बोच.म उ.दोने लाहौर मे नौजवान मारत समा, 
नामक संस्था कायम की | यड सस्या गाद को जक्रर बहुत ही प्रभलहो 
गहै, श्रौर र्कार ने इसे दना दिया । दल के लिए ज्र धन की जरूरत 
पड़ी तो गोरखपुर रहल गज्ञ गोष्ट आपति मे नौकर पार्टी काक 
सदस्य कैलाश पति डकलाने ॐ लगमग तीन हजार रषये लेकर गायन 
हो गया । यह सारा स्पया क्रातिकारी दल मे खच हू श्रा । 


केन्द्रीय दल्त का संगठन 

यंतो इस घमय बिहार युक्तप्रात तथा पजाब मे सङ्गटन था, 
किन्तु इन सङ्घटनो मे श्राप मे कोई धनिष्ट सहयोग नहीं था | इत- 
लिये कायं र सु्रिधा(केलिर ० दितम्‌ १६२५ को समस्त भारत के 
भरपरख क्रातिकरि्यो को एके समा हृद । इस समा मे जयदेव, शिव 
वम्मौ, विजयङमार सिह, युलदेव, ब्रह्मदत्त, पुरन्धनाथ पारडेय, तथा 
फणन्द्रनाथ धोषर थे | इन लोगो ने एक नई केन्द्रीय उभिति बनाई | 
इसके निम्नलिखित ७ सद्स्य हुए 1 

(१) षरदार मण्तसिंह ! (२) चन्द्रशेखर श्रानाद। 

(३ ) सुखदेव, (४) शिववर्मा, 


५ 
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(५) विजय कुमार सिह । (६ ) फणन्द्रनाथ प्रोष | 

(७) कुन्दनलाल 

यह्‌ बात ध्यान देने योग है किं बटुकेश्वर दत्त इस केन््रोय समिति 
कै पदस्य न ये । इष्से ज्ञात होता दै कि असेभ्बली बम के मामले 
पटुरेश्वर दत्त इनम स ्रिखौ समो ्रधिक प्रसिद्ध दने पर भी दले 
भहुत प्रमुख स्थान नदी रखते थे | श्रवश्य इसका प्रथं यह नदय है क 
वे हनम सजरिछासे कमव्यागाय। कप क्रत्तिकारौ थे । भ चन्द्रशेखर 
श्राजाद्‌ को उतना खाति प्राप्त नदीं हूर जितना कि सरदार भगतासई, 
बटुकंरषरदत्त या यतीद्रनाथ दाख को ह । ख्याति के नियम दूसरे दी 
हते है, उस बड़प्यन नदह तोला ना सकता । पिर इन खात कन्राय 
समिति क सदत्या का भी सेवय बयत्रर नही कौ जा सकती | इनमे से 
कृ ने बाद फी पुलिसिमे बयान दे दिया, फणीद्र घोष त्तो इषी अप. 
राध बादको दल द्वारा जाने म।र डला गया। 

इऽसमामेजोबतेतै हुई, वेयोरह। फरद्र नाथ घोष त्र 
के सद्धठनः कर्ता, सुखदेव तया मगतसिह पजा के, विनय कुमार सिह 
श्मौर शिव वर्मा सयुक्त प्रात के सङ्खठनकेर्ता चुने गये। चद्रशेष्ठर 
श्रानादयोंताखरेदलकदी ्रध्यक्त्‌ये, किंतु वे विशेषकर सेना- 
विमाग के श्रध्यत्त्‌ चुने गये । श्रातङ्कुकाद कने का निश्वय क्रिया 
गया । काकोरी युग मे खमिति कू नाम हिन्दुस्तान रिपन्लिकन एसो- 
शियेशन था । यह साम कम श्रथ व्यजक समस गया यानी यद खमस 
गया इस नामस दल का उदेश्य पूण स्प से व्यक्त नही होता । यद्‌ 
खमा गया पि इको श्रौर साफ करना चहिये । तदनुषार दल्ञ का 
नाम हिन्दुस्तान सोशलिश्ट रिपण्लिकन श्रारमी यनि हिन्दुस्तान समान- 
वाद प्रजाताश्िक सेना रखा मया । देता क्वो हू श्रा इछका विसृते विवेचन 
मैने श्रपनी पुप्तक "चन्द्रशेखर श्राजादः म किथा है । सददेष मे रेषा 
इसलिये द्रा कि शरादशो मं निकाश न होकर. कातिकारौ श्रादोलन क 
ध्येय म हय विकाश होता रह! । उसीके श्रुसार यह नाम बदल दिया 


सदमन कमीशन का श्रागमन २५४३ 


गया । यह परिवर्तन सूचित करता है क दल केष्येयमे श्रौर श्रथिक 
विकाश हुश्रा | 

दल की श्रोर से क जगह पर जम त्रनाने के कारखाने खोले गये 
जिसमे से लाहौर, श।दजहोपुर, कलकत्ता श्रौर आगरे मे उड़े कारखाने 
स्थापित हुये । लादचैर श्रौर सहारनपुर के कारखाने पकडे गवे | 

साहमन कमीशन का आगमन 

१६१८ मे मारत के भाग्य का निपटारा करने के लिए विलायत 
से एक कमीशन तराया, जिसके प्रधान हेगलेँड के प्रसिद्ध वक्रील सर 
जान साइमनये| केवल क्रग्रेखने दही नदी व्कि पुल की षार 
संस्थाश्रों ते इखके वायकाट का निश्चय क्रिया । 'साहमन लौट जाध्रोः 
के नरेसे गज उठा। लाला लाजपत राग्र इन दिनों कारे से 
एक तरह से श्रलगसेहोरदेये ब्रत्कि स्चव्रत्तिते यो दहै क्रि कई 
मामलों मे उन्होने कारे फा बहुत जबरदस्त विरोध किया या | मुल्क 
छी निगो मचे गिरते चले नारदेपे,स्योकिवेजो कुचं मी क्हतेये 
उसमें साम्प्रदाथिकता की मात्रा बहुत बहुकर रदती थी । एेसे मव में 
सुत ने एकाएक सुना किं २० श्रषटूवर खन्‌ ५६२८ को जव साइमन 
कमिशन ल्लाहौर ये श्राया, उस समथ उसका बायक्राट करते समय लाला 
लाजपत राय पर पुलिस कौ लाटि्यां पड । लाला लाजपत राय देश 
कै एक पुराने नेता ये, बल्कि खच बातु.तो यह है नेताश्रों ॐ श्रग्रगणए्यों 
मेये | देशनेयहमी सुनाकि देश के इस पुराने नेता पर जो 
क्षाठियां पड़ी, उससे उनको काप चोट पर्ची । इ चोट के स्िल- 
ष््लिमे वे शय्यागत हो गये । १७ नवम्बर १६२८ को लाला लाजपत 
रायक्र इस चोट के फारख देहात भी हो गया। 

देश मे इस मृत्यु से बहत खल्ली मची | इष॒ खमय _कन्दीय 
समिति के कईं सदस्य लार मे मौजूद ये-। इन्दोने जल्दी से श्रपनी 
शफ समा हुलाईै, दषे यह तै इृश्ना क्ति चक्रि सारे भारतवर्षं की 
माय दहै, इषलि्ट लाला लाजपतयय की मृत्यु का बदला लिया जाय | 
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पं लवाहरनाल इम प्रसंग परयो लिते हं “जव लालानीमरे तो- 
उनकी मृल्ु श्रनिवार्ं रूपमे, उन परजो हमला हुश्रा था उकके माथ 
संयुक्त हो गह, श्रौर दुखसे कीं वटुकर देश क लोगों में क्रोष 
मदक उठा | इस बात को समने की श्रावरङृयकता ई क्योकि उमरे 
खमभने परद्ी हमे रद्‌ की घ्रटनाश्र को, विरोपय कर मगत खि ग्रौर 
उत्तर भारत मं उक्तकर द्माकरिमक श्रौर श्रदूयुत स्याति सममं श्रा 
सक्ती ह| मिसौ कर्यं कीनीव्रका कारण समक्त व्रिना उमकरं कन्ने 
बलि कौ धा उनकी निन्दा करना श्राघान है। भगनचिंहं कौ पद्वते 
वहतम लोग नद जानते ये उनक प्रनिद्धि ए हिनात्सफ़ या ग्रातंफवादी 
कायं केलि नदी हृ |> > > मगत सिंहे दने निष्‌ प्रि दूरा 
किषेषा क्तत हश्राि उने कममे क्रम उम समव के लिए लाला 
लाजपत राय्रकी शरोर इण प्रकार्‌ उनक्र जरि सारे देश का सम्मान 
कौग्ाकरी | वहतो एफ चन्दो गगरा, लोग उष र्यौ तो भूल 
गये, परन्तु वद चह डद मीनो कै श्चम्द्र परजाव्रके दर्‌ एक गाव 
श्रौर शहर तथा उत्त भार ` उत्तकैनामोंसेगूजने लगा 1 

बदला लेना नो सोचादीजार्हा था, इत वीच में पनात नेशनल 
रर लने कौ एक योजना त्न गद, सिन्ु वई सफल न हुई सर 
उसका विचार व्याग दिया गया। 

सैन्डसं हत्या 

यह तथ हुश्रा फि लाला लाजपत राय की हत्या के लिए निम्मेदार 
पुलिस श्रपरसरः मार्‌ डाला नाय | तदनुखार लयगापाल मिष्टर साट की 
टद रहने लगे । इत्या के लिष्ठ चार व्यक्ति निथुक्त हुवे । 

( १) च्दरशेलर श्राजाद्‌ । (२ ) शिवरामं राजगुर । ( द ) 
मयत छिंह । ( ¢ ) जयगोपाल । 

शिक्राम राजगु के श्रततिरिक्त समी लोग साकिल पर षटना 
स्थल पर पहु | लमभम १५ दिषम्नर कै चार त्रे मिर्टर चैन्डतं 
डेट कानिषिट्िल चनन के खाय शरन दफ्तर से निकले । मिस्टर 


सैन्डसं हत्या २४५ 


तैन्डर्स की मोटर साहकिल सड़क पर श्राते दी शिवराम राजगुरू ने 
उष पर गोल्ली चलाई । शिवराम राजगुरू का निशाना श्रचूक वैडा | 
तैनर्त श्रपनी मोटर साइकिल समेत एौरन जमीन पर भिर पडे, उनका 
एक पैर घाईक्रिल क नीचे श्रागया । श्रव मगतर्चिहं श्रगे वहे श्नौर ताक्ति 
कोई धोखा न रद जाय ईषलिये कई गोलियों सैन्डर्ध को मारो | इषके 
बाद उन्होने भाग निकलने की कोशिश कौ । हेड कानिस्टेबरिन चनन 
विह तथा मिष्टर फारनने इन लोगो का पी्का किया । फर्नं के मगत- 
सिंह ने गोली मारी जिषसे वह वदी सक गया । चनन्िह फिर मी इन 
लोगों का पीला कर रहा था । त्रच मगति श्रौर राजगुरू डौ> पए० 
बो° क्रालिज $ हते मेँ एकं छोटे-ते दरवाजे में घुम गये, हेड कान- 
सटेत्रिल चननसिई मानो व्रपनी भौत के पीडे जारहयाभा। ग्रत्र तकर. 
आजाद चुप ये । उन्होने जत्र चननसिंहं को इस तरह श्रना षौद्धा करते 
देखा तो उन्दने श्रपने मोर पिद्टल से चननसिंह फो राजभक्ति श्रौर 
गुलामी का फल चला दिग्रा | रह वहो भिर पड़, एक घंटे फे श्रन्द्र 
उसके प्राश कूच र गये ] 

योड़ी देर मे सारे पजाब की पुलिस चौकनी हो गईै,रौर साम्राज्य 
बाद के कुले चारों तरफ सू-धते हये भिरने लगे । भगतसिंह) राजगुरू 
तथा श्राज्ञाद डी ए० वी° कालिन केहातेतेतो निकल गयेये, 
किन्ुश्रमीवेलष्ौरमेदीये। श्रौर लाहौर बहत ही गरम होगया 
था | मगतसिंह ने श्रपने श कौरह्‌ कटवा डल्, श्रौर कहा जाता है 
दुर्या देवी को तया शचौ को साय में लेकर बडे उाखत्राट से श्रन्वल 
दज से रेन्न क| सफर किया । रालगुरू इनक श्ररदली बने । चन्द्ररोलर 
श्ाजाद्‌ तीयं यात्रियों क टोली बनाकर उसके साथ एक पंडेके स्पमें 
लादौर प्रे निकल गये । 

मग तसिंह कलकला चे गये, ठु वे वैठने वल्तिन ये, बहास 
आकर श्रागरे मे एक जम का कारखाना खोला | न दिनों करई श्रौर 
कारखाने भी खुक्े, जिनमे युख्य तरीके पर यशपाल, किशोरीलाल तथा 

३० ~ 


९.४६ भारत मँ बश क्रान्ति-चेष्टा का रोपांचक्रारी इतिस 


भगवती चरण का सम्बन्ध था। दल ने भर्तर्ठिंह के सम्बंष म यहं 
तै कियाकिमगत सिंह रूस चले जर्थि, किंतु ईष सम्बध म भगत 
सिंह श्रौर सुषदेष्र मे कु मतमेद हौ गया जिषे भगततिह ने य 
तैभियाकिवे अ्रसेम्बल) यें रम पैक कर श्रतिखमर्पण्‌ कर देगे। 
पहिले यह योजना थौ फि मरदार भगतविषह तथा दटुकेश्वर एमेम्बली 
मेच्रमफके श्रौ श्राजाद्‌ तथादौ श्रन्थ सद्य जार उनको वचा 
लाये, कंतु भगतसिह ने इत प्रोजना के आखिरी दिस्पेको पसन्द न 
किप) चर म्रा देशम जायति पैदा करने के लिए उनका गिरफ्तार 
हेजना ग्राष्पक्ररै | जतरदहम मगतधिंहके इम निश्चय कै विघरय् 
म सोचतेदहेता हमार हृदय गदगद क्षे जतादै। हम णक प्रकार 
से विहृल णादो जते दहै किएक व्यक्ति जिहते श्रम सुश्किल से यौवन 
के चौखट पर पैर रखा है श्रपना स्व॑स्व बलिदान करम क लिए तैवार हे 
लाता है, किंतु यह तोक्रातिकारियो के लिए एक पामूलली बात यी। 


एेमली पे धड़ा 

सन्‌ १६०९ की ८ ग्रपरैल के दिन की घटना है| उष स्मयकी 
केद््रीय एमेम्बली मे पन्लिक सेफ्टी नामक एफ बिल विचारार्थं उपरियत 
था, दोनो श्रोग से खौचातानौ हो रौ थी डटि तिल श्रधिक 
वयो से पास हो चुक्रा थरा श्रौर सभापति पटेल पव्लिक सेफटी तरिल पर 
ग्रपना सिर रेने ॐ नियेतैवारये। सत्र लोगों की ओरं उन्ही की 
शरोर लगी हई" थौ बहुत उत्तेननाकासमय था। देहे चमय एकाएक 
एतेभ्बली मतन मे दशं कौ गैलये से एक भयानक अम भिर निके 
गिरते हय श्रातं का धुरर मया । घर जज शस्टर तथा सर वामन 
ज्ञो दलाल श्रादि इ व्यक्ति को हलश चोे श्राईैः | बम फेकनै 
वालि दौ नवयुधक पे, एक का नाम हरदार भगतसिंह था श्रौर (दूरे 
कानामब्टकैश्वर दतं! , 

हस दिनिके बाद सेये दोनों नाम मारव म एक षरे चौ | 


1 


सरदार मगतर्धिह इन्फरलाय जिन्दावाद्‌ नारे के प्रवर्तक पे २४७ 


हो गर्ह [ तमोली की दुकान से लेकर प्रा्षदों तकं इन दोनोंकेचित्र 
इसके चाद्‌ में दीखने लगे | 
यदि ये लोग मागनां चाहते तो बद्ध ्रासानी से भाग निकलते, 
किन्तु वे वह पर खड़े रदे, श्नौर दन्फलात जिन्दात्राद्‌ श्रौर श प्राज्य. 
वादकानाश होः कहकर नारा बुलन्द करने लगे | इसके साय ही 
इन्दोने एक पर्चा निकाल कर वों पर डाल दिया, जिखमें हिन्दुस्तान 
साम्यवादी प्रजात्िकंसेनाकौ ओरसे जनताके नाम श्रप्रा्न थी | 
इसमे एक फौच क्रातिकरारी का हवाला देकर कहा गया थाकरि बदरो 
को सुनाने के लिए घड़ाकरे की जरूरत दै । पहली कीक मतो वहुतसे 
लोग दूस कृत्य की निन्दा कर गये चिन्तु जब दन लगाने श्रना रेति- 
हासिक त्रान दिया तो मालूर हुश्रा करिये भी ङ्ध सिद्धा रखते ह 
श्रौर कुद समम कर काम करने ह ' वह्‌ वात य्ह याद रदे कि-- 
तथ तो यद नारा वचो व्चोमेफैन गयादै) अराज तो केवल 
म्बरवादौ या मजदर्योमेदी नदीं, बल्कि इर एक खाप्रास्यवाद विरोधी 
सभाकायह एक श्रनिवायं नारदो गाह! स्मरण रहे श्रि यह नारा 
एक क्रातिक्रारीकाद्वीदियाहुश्रा था 
सरदार भगत सिंह इन्कलावर जिन्दाबाद नरि ॐ प्रतर ये 
श्राघ धरटे बाद पुलिस का एक टेल श्राया, च्रौर उन लोगे को 
गिरफ्तार क्र लि गरक्तारी के ब्राद्‌ वे दिल जेल भेन भरि गये, 
श्र हर तरीके से यद कोशिश कौ गई श्चि उनम से एक पुलिरदयो 
जाय । इनको राया घमक्ाया बहकाया तया प्रलोभन दिया गयाकिवे 
मुखविर दो जायं भ्िन्तु वे श्रघ्ल रहे । दिल्ली जेल में दी उनक्रा मुक 
द्मा ७ मद को शुर हुश्रा । {२ जून १६२६ को यह मुकदमा सेशन मे 
खतम दो गया। इम लोगों ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया, जिम कि 
उन्होने क्रातिकारी दल के उदे श्यो पर प्रकाश डाला । इष वक्तव्य में 
उन्होने बताया कि क्रातिकारी दल का उदेश्य देश मे मनजदृरोंका 
तथा कानों का एकाधिनायकेत्व स्थापित करना दै इष बयान के 


२ त्सय र्व रेणचकारे ददि 

पिति ब्रह? से लेगे नन पेषी ४ रम पेषे दी तथा रतिः 

तशी न्तु ६8 र लगि! 
शे क्रति 


प श्रणन्‌ रे 
की लवमपि द्र्य पदै, लो षु! कट 
श तप्य नन 


लायैर षडयंत्र की सूचना २४६ 


चैन्डसयं हत्या मे हाथ था तथा भगवती चर्ण एकं प्रमुख क्रान्तिकारी 
ये । इस बीच मे क्रान्तिक्रारियों काश्रो. ते ऊं दिलङैकाकाम दो 
रहा था, उससे भी तश्कीकात करते करते कष ब ते मालूम हई, शरौर 
११ श्रपैल ६२८ को पुलिक्षने एक मकान पर , क्वीपा माम जिसमे 
सुग्वदेव, किशोरी लाल तथा जयगोपाल गिरफ्तार दो गये) ८ दिन 
के श्रन्दर हौ जयगोपाल मृष्ठतरिर ब्रन गवा । ढो मई कोर्हषरान बोहरा 
गिरफ्तार किया गया, बह भौ मुग्वविर उन गया, दोनों भलत्रिरो" को 
माफ़ी देदी गई । २३ मई फो महाप्नपुरमें पुलिने एक मकान पर 
छापा मारा, श्रौर शिववर्मा तेथा जगदेव को गिरफ्तार कर लिया। ७ 
जूल को बशर ऊ मौलनया नामक स्याल्‌ मे एक डकैती डालो गई 
जिसमे मक्रान मालिक जान से मारा गथा | इस उकैततौ के पम्बन्ध मेँ 
फणीन्द्र घोष नामक एक व्यक्ति गिरफ्तार हन्ना जो प्रुखध्रिर हो 
गया । इसमे सच षड्न्य्ो को एक मे जोड दिया | 
इस प्रकार एक मुकदमा तैयार हुश्रा जिसमे १६ व्यक्तियों पर - 

सुकेदमा चला, बाकी भागे हुए ये| जिन पर मुकदमा चला उनके 
नमयेरह। 


( ? ) सुखदेव (६ ) कमला नागर त्रिवेदी 
(२) किशोरी नाल (१०) निवेन्द्र सान्यालं 
(३) शिव वाँ (११) आशा रम 

८४) गया प्रजद (१२) देश राम 

८५) यतीन्द्र नाथ दाख " १३) प्रेम दत्त 

{ £) जयन्वे कपूर (१४) महावीर चिं 

( ७) भगतसिंह ( १४) सुरेद्र पाडेय 

(घ बटुकेश्वर दत्त (१६) श्रजय घोष 


भागे हुश्रौ मे से विजयकुमार सिंह परली मे; शिव राम राज- 
गुर पूना मे तथा ङुन्दन लाल संयुक्त प्रान्ते म गिर््तार कर लिये 
गये! ला्चैर मे मुकदमा चला, दशी बीच मे इन लोगों ने करं॑बरार 


२५० भारत मे सशख क्रान्ति-चेष्य का रोमांचकारी हतिष्शास 


श्ननशवन किये जिससे तीन्द्रनाय दास ' शष्टीद हो गये, हन श्रन- 
शनों का वणन हम एक पृथक श्रध्यायमें करगे | इन श्रनशनोँ 
की वजहसे पुक्दमे मेँ बहुतदेर हरदी थी, इफके साथदी सथ 
जनता मेँ जबरदस्त ' प्रचार कायं होरदाथा। इषलिये इन बातों से 
घनरराकर सरकार ने मामूली न्याय का दोग छोड़ दिया, श्रौर { मई 
१६३० को भारत सरकार ने गजट मे लाहौर षडयत्र मुकदमा श्रादी- 
नेन्स करके एक श्राडनिन्ब प्रकाशित किया; जिते मुकदम मिष्टः 
के पाससे हट र तीन जो के एक द्वि्युनल के सामने गया | इषं 
अदालत रो यह श्रधिकारथा कि द्भियुक्तों की गैरदजिरीमे मी 
मुकदमा चलवे । ७ श्रक्टरूबर १६३० को इस मुश्रदमे का फैवलां सुना 
दिया गया, जिसमे शिवराम राजगुश ये; सुखदेव तथा भगतसिंह कौ 
फोखी) विजयदकु मारसिंह, महावीर खिद, किशोरीलाल, शिववर्मा, गया 
प्रसाद, जयदेव श्रौर कमलानाथ निवेदो को आजन्म कालेपानी, कुन्द्न 
लाल को ७ वर, श्रौर प्रेमदत्त को ३ वषं क सजा दौ गई । 

भगतसिंह त्रादिको फमीनद्‌ जाय इस वातिके लिए श कै 
कोने कोने म हडतार्ले तथा प्रदशंन हये । बम्ब मे द्रून तक रक्‌ गये, 
११ फरवरी {६२१ को प्रीवा रौसिल मे इष धुकद्मे 9 अपील हुई, 
बिन्तु बह खारिज कर दी गई । 

देश पर एक षिहंगम दृष्टि 

इष बीचमे देशमेश्रन्यजो बतत हुई थवे बड़ी, हौ मदव्वपूरं 
है, हम वल संप मे उनका वणन करगे | श्रसहयोग श्रादालन के 
बन्द्‌ होते के बाद देशमे जो प्रतिक्रया ब्रा उत्तरे फलस्वरूप देश मेँ 
साम्प्रदायिकता का दौर दौरा शुरू हो गया यह तो पदिले्श्रा चुका 
ड) कापोत ॐ श्रन्द्र भी देशबम्धु दास तथा स्यागमूतिं पडत मोती- 
लाल ने स्वराय पर्ठीनामसे एक दल कौ स्थापना की । यह दल 
दलों तथा असेम्बलियो म उनको ९00 या ® करने क किये 
जाना चाहते ये ! माचटेगु चेग्बफोडं सुधार के पिले चुनाव में कोँमरेष 


कलकत्ता क्रे का श्रह्टंमेट्म २५१ 


तथा महामा गाधी कौँसिल प्रवेश का सैद्धातिक सूप से विरोध कर 
चुके ये । श्र स्वराज्य पाटी उसी ब्रात को करना चाहती यी | रेति. 
हासिक् दृष्टि से यह्‌ बात मदस्वपूणं तया दिलचघ्प है कि उस समय 
महात्मा गाधी तथा उनके चेजे इस योजना के व्रिसद्र ये, रितु उनके 
सामने भौ कोई कार्यक्रम न्ीथा। श्रतएर एेसे लोगों कौ त्रधिक 
सख्या हो गई जो दाष श्रौर नेदृरू कौ योना को पपंद करतेथे | गावी 
ली को तरह देना पडा, किन्तु कई साल तक इम शयक्रम का श्रनुसरण 
करने पर भी कृं हासिल न हृग्रा । इमल्िषे इनमे भौ लोग इटने 
लगे इष बीच मे देशक्न्धुमर चुरेथे! नतो उन्होने विधान को 
000 ही कर पाया था न ०0 आश्चयं तो यहहै किं विधानवाद्‌ 
की इस प्रकार विफलता हे जाने परभी काप्रे् १६३२ के बाद फिर 
क्या इष श्रोर बही । 
मद्रा काग्रेस 


8 


सेठी वातावरण म मद्राश्च केग्रसका श्रधिवेशन १६२७ में 
हु्रा | सादइमन क्मीशन सिर पर था । यद्‌ उपक सामने श्रपना 
माव व्रहने के लिये कोमेख ने घोषित किया कि पणं राष्ट्रीय स्वतंत्रता 
भारवष के लोगोकाष्येयदै मैने माव बदने ॐ लिए इषलिये 
कहा करि हमे कोई गभीरता थी, एेसा जान तो नदौ पड़ता, वर्यो 
यदि गभीरता होती तो लाहौरमे फिरसे इख प्रस्ताव को पास करने 
की श्मवर्यत्ता क्यो पडती । यदह भाव ब्रहान कौ बाति इसे पुष्ट होती 
कि दपकरे साय षाय नेदरू कमिटी वैठो, जो “व्राज का मविदा 
चना रही यी । इषं रिपोटं के जनाने मँ प्रमी दल करे लोग शाभिल्त थे। 
पडत मोतीलाल कौ राजनीतिन्ञता कौ यह तारीफ है किसे विभिन्न 
16606००8 लोगो को वे एक पैराये पर ला सके । श्रस्तु 


कलकत्ता केस का अल्टीमेटम | 
कामरेख ने १६५७ मे तो स्वतन्त्रता का प्रस्ताव पास क्रिया; श्रौर 


२४२ भारत मे सशच् क्रातिनचेष्या का रोमांचकारी इतिषास 


१६२८ मे कलकनते मे न रिपोटं का स्वागत फिया, श्रौर उसे ५भारत 
वं के राजनैतिक श्रौर साम्धदायिक मसलो को इल करने मँ ब्हूः 
श्रधिकसहायरता देने बाला" पाना । कमेव ने पाठ किया -५मो यह 
काग्रेस मद्रास की पूणं स्वाधीनता श्रौर निश्चय पर कायम दै, भिरि मौ 
इस विधान को राजनैतिक तरम्की का बहुत बडा जरिया मानकर उमे 
मजूर करती है । खाकर इम विचारसेकरिवह देश पुय पुख्य 
राजनैतिक दलो क) अधिक ते श्रधिकृ जितना मतैस्यहयो सकता है, 
उस्र व्राधार पर तै्ार किया गयु है | च्रगरज्रिटिशा पालिंामेय्ने 
३१ दिसम्बर (६२. के परिलेया उक्त दिनतक इष विधानको पूरं 
पूरा मनुर्‌ करल्ियाता काग्रेस उसे स्वाकार कर लेग) व्रशतें कि 
राजनैतिक स्थिति के कारण कोई विशेष परिस्थिति न उवन्न हो जाव । 
किन्तु यदि उ तारीख तकर परलियरामटने इष विधान को मजूर कर 
लिया या उसके पटले ही नामज्र कर्‌ दातो काप्रेख देश कोकर 
बन्दी की साह देकर याश्रौरजो तरीका निश्चय करिया जाय उड 
प्रकार श्रिसात्मक अअषक्योग श्रादोलन जारी करने का बन्दोः 
बस्त करेगा 1 ध 
लार मे फः पशं स्वाधीनता 

लाहौर काग्रेस का श्रधिवेशन ( ला जनवरी १६३० तक हेता 
रहा । इष बीच मे सरकार ने उपर दौ हई शते मेजर्‌ नही कौ । दि 
कप्रेड के नेतार से कुड बातचात चलता रही, जिम कोई निर्दिष्ट 
छ्राश्वासन नदी दिया गथा या, बहिर गोलमेन सम्मेलन मेंभाग 
लेने के लिये कदा ग्या। लाहौर कामसने इत प्र यह पाख किया 
भ्वतमान परिस्थितियों मे गोलमेन सम्मेलन मे कामे घ के प्रतिनिधियों 
के जाने से कोद्र लाम हने को नही है । इषलिये यह कामस पिते 
बर्‌ श्रपनै कलकतते ॐ श्रधिवेशन मे स्वत परस्ताव के श्रनुार यह 
धोरति करती दकि कापर ठ विजान की धारां १ मेंस्वरान शब्द का श्रय 
हेणा एूयं खानता) शरा यर क्रे घ यह भी प्रकटं करती दे कि 


लग्र मे फिर पूं स्वाधीनता २५३ 


दरू कमेटी की रिपो की पर योजना त्र्र रद्‌ हो गहै, रौर श्राशा 
करती है कि सत्र काग्रेखजन पूरं शक्ति लगाकर श्रये से पूणं स्वतन्वता 
के लिये प्रयत करगे । स्वाधीनता के ग्रान्दोलन को संगठित करने के 
लये प्रारम्भिक कार्यं के रूपमे तथा कप्रेख की नौति को उखके परिव- 
तितत उदेश्य के साथ तथासाध्य सामञ्जस्यपूणं बनाने के विचार से ब्रह 
कमरेस केन्द्रीय तथा प्रातीय व्यवस्थापक सभारो श्रौर सरकार द्वारा 
बनाई गई कमेरि्ो का बिष्कार रने का निश्चय करती है, श्रौर 
काम्रेसजनों तथा राष्ट्रीय श्रान्दोलन मे भाग लेनेगले श्नन्य लोरगोसे 
कहती है कि वे भविष्य के निर्वाचन से प्रव्यक्त तथा ग्रप्रयत्त रूपमे 
दूर ररह, ग्रौर व्यवत्थापक समाश्च तथा कमेटि्यो ॐ वर्तमान काग्रेस 
सदस्योकोश्रदेशदेतीदैकिवेग्रपनी जगर्होसे इस्तीफदेदे। 
यदह श्रचिह्ल मारतीय कोख कमेरी फो अधिक्रार देती रकि जव टठीक 
समे तज जि प्रकार के प्रतिचरन्धो को वह श्राविश्यक समे उस प्रकार 
के प्रतिरन्धों के साथ सविनय श्रवना>े कार्यक्रम को, लिघमेकरन 
देना मी शामिल है, चलाव ।*» 

इस प्रस्ताव के श्रनुसार व्यवस्यापिकरा समार के १७२ सदस्योने 
फरवरी १६३० तक इस्तीफा दे दिया । इषे केन्द्रीय के २१, कौचिल 
न्राफष्टेटके ६, ब्रज्ञाल के ३४, विहार-उदङ्सा के ३१, मध्यप्रान्त के 
२०, मद्रा कै २०; सयुक्त प्रान्त के १६, श्रास्ताम के १२, बम्ब 
के £, पजविकेरग्रौर्र्माके १ये। 

१४, १५ श्रौर १६ पसरी को कामस कार्य-तमिति कौ बैठक सात्र 
मती मे हई । इमे सत्याग्रह करना निश्चित हुश्रा, कंठ पोडे टिन अह- 
मदाबाद्‌ मे जव श्रचिल्ल भारतीय काप्रे ख कमेटी ढी बैठक हुदै तभी यद्‌ 
जन्तेके तौर परकाममेंश्राया। इसके भाद गाधी जौने श्रपने 
श्राश्रम-वाधियों सहित नमक बनाने के उदेश्य से डाडीयात्रा की | इष 
प्रकार सत्याग्रह च्राेलन शुरू हो गया, देश मे हजारो की तदाद मेँ 

` शिफाया हू । गाधी जी मी गिरस्तर हो गये। सरकार ॐ 
३१ 


२५४ भारत मं उश क्रान्तिन्वेष्य का 'रोमांचकारी इतिहास 


{दशारे पर षर तेन चहदुर'खथ. तथा पिष्ट जयकर २३ बश्रौर र 
जुलाई ओ 'यरवदा जेल र 'गांषी बी से पित्ते, पत्म जी ने दत पर 
नैनी जेल मे पंडित मोतीलाल तथा जवाहरलाल के नाप एक पत्र 
दिया । इष प्रकार समभौते की बातचीत शुर से मई! २५ चनवरौ 
कोकाम.स कार्यसमिति पर से ति्ंघ इटाकर्‌ उके वदस्य को दो 
दिया गथा, शौर १६ फरवरी को मदात्मा गाधी श्रौर लाड ्रविन कौ 
संयि फी बात्तचीत दिल्ली भे श्रारम्भ हदं जिसके नाद £ मच १६२१ 
कोष्छककमभौतारोभयानो श्रापतौरसे गाणी एवित षपश्ौतेके 
नामे .षरिद्र रे । 
सर्दार मगतचिह, राजरुरं तथा युखदेव दृ ठमय कोसी कौ भरती 
मे शठी षरमेजन्दये। देशमे उन्नी फोषषी के सम्बन्धे बही 
दलचल थौ । सरकार केजजने दाधा इनलोरगो कौ फंशहो, 
च्रौर सारा देश फट रहा था मगनसिं१ जिन्दाबाद । “स्वयं कपरिप् बलि 
भी इख बात के लिए बूत उत्सुक थे कि इस समय जो सदूमाव चारों 
श्रोरं दिखाई पड़ रदा हे उसका फायदा उठाकर उनकी घला बदलवा 
दी जाय | दिन्तु वायसराय ने इस सम्बन्ध में खष्ट क्प से कुष्ठभी 
नदय कहा । दमेशा एक मर्यादा रखकर उन्होनि इस समत्व मे बतं फी । 
उद्डनि गाधी जीसे कैवल इतना कृ्ाकिमै प्र॑जा सरकार को इस 
-सम्ब॑ध मे लिखगा } इसके श्रतिरिक्त श्रौर कोई वादा उन्देनि नदी 
किया । यह्‌ ठीकडेकि स्वव उन्दींको शजारद्‌ करने का श्रधिकार 
या, किंतु यद ब्रधिकार्‌ राजनैतिक कार्यो के लिए उपयोग मे लने 
के लि नदी था। दूरी श्रोर राजनैतिक कारण हौ पजा सरकार को 
इस बात के मानने मे बाधक होरहेथे। 
भद्र श्रषल वे बाधफय भी । चदि जो, लाई इर्धिन दप बरे 
म कु कंसे में श्रसमधे थे । अ्रलक्ता करी कमरे श्रषिवेशन शो 
ने तक फास सकवा देने का जिम्मा उन्देनि लिया। माच के श्रंतिम 
रताद मे कराची मे कभरि रोने वाली थी, किन्ति स्यं गाधीजीने 


"सगरो इतिहास --पटामि रैब २५५ 


हौ निरशिखित "रूप से वायसराय से 'केदा-~यदि इन नौन्ार्नो फो मषी 
पर लटकाना ही है तो-कप्रेख'्रषिवेशनङे नाट एेषा करने फे जाब 
उसके ' पिके करना टीक होगा । इसमे लोगो को पता जल 
जायगा कि बश्ुतः उनकी स्थिति क्यारैश्रौरलोगींके दिलमे कूटी 
त्रश न ेषेगी | कपरेस मं-गाषोःश्विन -समभतौता श्रमे गुणो के 
कार ही पष या रह रोगा, 'यद-णानते बूभते हुए कि तीन मौगवानों 
कोफांठौदेदी गर ह" 


( कांगरेम हपिहास--प्डामि सीतास्मेय। ) 


भयत सीतारमैया के उषयु्क निवरश्च से-पेसा मम-रोनाः संभव 
ड, जैसे भगतधिह श्रादि की फी ड सला रद्‌ -रषाने का प्रयत्न गांषी 
द्विन षएमभौते सम्बन्धो भातचोत का एक श्रगःदो | किन्तु यर ब्त 
नदी है । महात्माजी ने काप्रे् के एकमात्र प्रतिनिषि की हैखियत मे 
मोग सूप मे. बात केलिए श्रनुसेघ नदीं करियाभा नैषा किंण्डित 
जवाहरलाल की श्रत्मिकथा से सष्टहै । गाषीषी ने एक ए८१५९ 
89067190 फी दसियत से ह इस सवेन्य मे श्रनुरोष किवा या 
श्रौर मुख्य जातचौत से यह पृथक था । पंडित बनाद्रलाल् ञे श्रपनी 
श्रत्मक्षथा मं लिखा दै- 


पणः वात ४५6 &0र्छाणणटठा 8166 0 69वुो 8 
1210 16४10 ए १6 ९0फफप8॥1017.0720988४ 8ण- 
2018 4०९१ इता {6१०९. 05 8180 8 ००१19 १०-4० 
फा (6 बद्ठाछहपफलाह 8०१ 68001 "68860 ०४ 1 
8609181९] ०९९४०88 0{ {06 ९७९ "801 & 861 शा 
०९७ [४78 ०४ {18 इपोः}8७¢ प्रह 7168060 10 पशप" 

(९, परकथाः] 81*8 उप्ः०४णडशृ0प 2. 281) 
तारीख २३ मार्च को संकल इन तोर्नो को कोसी दे दो गईयोँ 
तो 'कायद। है सबेरे शी देने का,किन्तु इनके लिये ईस नियम ऋ मंग 


^ २५६ भारत म सशुख्र ऋन्ति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिहा 


किया गया } उनश्नी लाँ रितेदारों को नदीं दी गई, तथा उनश्नो बद़ी 
वेपरवाही ते मिद्धौ का तेल डालकर जला दिया गया उनका पूल श्रनाथों 
कै एल की भोति सतलज् म उलवा दिया गया । खारा देश श्रार्ो की 
पंखुदिगां विद्धाकर जि नका स्वागत कप्ने को तैयार था, तथा जिनका 
जिन्दाबाद बोलते-गोलते मुक का गला बैठ गया था, उन पुरुषसिंहो 
की साप्राज्यवाद ने इ प्रकार इत्या कर जाली १ कितनी बड़ी गुसाखी 
शरीर कितना बड़ा श्रपराघ था ? खरकार जनमत की कितनी परवा 
करती है, वह एक दसी बति से काप्रेस के नेताश्रों परम दिर जानी 
चाहिये थी, किन्तु" *“ "^ २ फरवरी को सरदार भगत सिंह ने 
श्रपने एक भित्र को गुप्तरूप से एक प्रत्त लिखा था, यहं पत्र ` पजा 
केठरी मे छपा था, इम उसे यहा उद त कपे ईै- ५ 
प्यारे साथियो 
५इस समय इमाय श्रान्दोलन श्रत्यन्त महत्वपूणं परिस्थितियों मे 
मे गुजर रहा दै । एक साल के कठोर सग्राम के बाद गोलमेन कार 
ने हमारे सामने शासन विघान मे परिवर्तन क सम्बन्ध मे कुड निश्चित 
बात पेश कीर, ग्रौर केसे नेताश्रों को निमन्त्रण दिथादहैकिवे 
श्राकर शासन विधान तैयार करने के काम मे मद्ददे। कमस के 
नेता इस हालख मे आन्दोलनको स्थगित कर देके लिए उद्यत 
दिखाई देते द । बे लोग ॒श्रान्दोलन स्थगित करने के दक मे फैषला 
करगे या उसके खिलाफ बात हमारे लिए बहुत महत्व नदौ रखती। 
यह बात निश्चित रै कि वर्तमान श्रान्दोलन का श्रन्त किसी न किसी 
प्रकार कै समते के रूपमे होना लाजमी है । यह दूसरी ब्रात दकि 
खममरौतां जद हो जाय यादेरी्मष्े।- 
वस्तुतः सपरमौता कोई एेसी हेय श्नौर निन्दा योग्य वतु नही, जैल 
कि छाधारणतः हम लोग मममते ई । बल्कि राजनीतिक संग्रामो का 
समसतौता एक अत्यावश्यक श्रज्ञ है । कोई भी कौम,जो किसी श्रत्याचारी 
शाखन के विरुद्ध खड़ी होती है,यह जरूरी दै कि वह प्रारम्भ मे श्रसफल 
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हो, श्रौर श्रपनी लम्बी जदोजेहद के मध्यकाम मे इस प्रकारके खम- 
मतो के जरिये कुछ राजनीतिक सुधार हासिल करती जाय, परन्तु वद्‌ 
त्रपनी लड़ाई कौ प्राखिरौ मन्विल तक परहूचते-परहुचने श्रपनौ ताकर्तो 
को इतना सङ्गटित ग्रौर दृड़ कर तेतो है कि उठकर दुश्मन पर त्राखिरी 
हमला एेषा जोरदार होता दै कि शाक लोगों कौ ताक्ते उनके उष 
वार क सामने चकनाचुर होकर गिर पडती है । एेसामौ हो सकताहै 
किं उसकौ चाल धोड़े समय के निये पौमौ हो तया उनके नेना पी 
पड़ र्ये किन्तु जनता कर बदूतौ हुई ताकत समभीतों को ठुकराक्रर उष 
श्रादोलन को श्रन्त तक जययुक्त केश हौ देती दै, नेता पधे रह बति 
हैः श्रादोलन श्रागे बढ जाता है । यही विश्व इतिहास का सत्क दै | 
ठम्हारा 
भगत हिद 


सरदार भगत सिह ने श्रपने मरकेनामनो श्राखिरी पत्र लिषठा 
वदयोंहै। देखने की ब्रात दै ऊपरका पत्र नादिर करता है कि महीनों 
षी घर मे रहने क बाद्‌ मौ उनका दिमाग कितना शौ काम करता 
था, नीचे के पत्रसे हृद्य का पता मिलता है । यइ छोटे भाई कुलतार 
सिंह के नाम लिखा गया था- 


त्रजौज्न कुलतार, 

त्रान तुम्हरी प्रखों मे गसू देख कर बहुत रन हूश्रा । घ्रा 
तारौ बातों मे बहुत ददं थाः दशर श्रोषु मुभे वर्दाश्च नक होते । 
बलू दार हिम्मत से शिचा प्रात करना, श्रौर सेहत का ख्याल रखना । 
रौरला रखना, श्रौर क्या करहू-- 


उसे शक्र है इरदम नया तज फा क्याहै, 
इमे यह शौक देखें तो सितम को इन्तहा स्पा दै । 
धर से भ्यो खफा रहै खच का क्यो गिला करे | 
खारा जहो श्रू सहो, श्राश्रो मुक्राबला करं । 


> मारत ये शशन्न कतिनचेष्या भा रोमांचकारी इतिश 


कोई दम फा मेदो ह ठे श्रद्ले'द्षफिल, 
चिरागे सेर ह, बुभा चारताः ई। 
मेरी वां म रहेगी स्याल कौ" तरिजली, 
पहः गुशते' लाक है फानी, रेयान रहे। 

रच्छ श्रा { “युश रह श्रदले वतन दम तो, सफर करतेःहै।' 

रला से रहना.। नमस्ते । 
वम्ह्यरा भाद 
भगत षिंह 
मगत सिह की फी पर १० जवाहरलाल 

सरदार भगतसिह पर पंडित जवाहरलाल ने श्रपनी श्रास-नौवनी 
भेजो ङं लिखा है ३९ तो १९६ले द लिखा जा चुका रै । किंतु भगतं 
िंह्की फांलौ क शरद पं जवाहरलाल ने जो दुं कहा था वेह नीचे 
उदपृत किया जाता है, उन्दने कह था-- 
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पै मगत सिंह तथा.उनके साथियो के ्रन्तिमि दिनों मे मौन 
धारण किये रहा, क्योकि यै डरता था मिः कहीं मेरे किठी शब्द से 
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फो फ सला रद्‌.दोने की सम्भावना जाती न रहै । मै चुप रहा गकि 
मेरी इच्छा होती थौ मेँ उत्रल षडु । ह्म ख मिलकर उरे बचान 
सके, गोकि वे हमारे इतने प्यारे ये, श्रौरः उनका महान्‌ स्याग तथा साह 
भारत ऊ नौजवानों ॐ लिये एक प्रेरणा कौ चीज थी श्रौर है। एमारौ 
इष श्रषहायता पर देश मेँ दुख प्रकट करिया जायगा, कन्तु सादी 
इमारे देश को इष स्वर्गीय श्रात्मा पर ग्वं रै, श्रौर चत्र इण्लेड इम से 
समभौते की अत करे तो म भगतर््टकी लाश को भूल न नाये!” 
प० जवाहरलाल के इस यान से श्रौर श्रात्मक्था म भगतसिह 
प्र जो कुठ उन्शेने लिखा है, उसमे कितना प्रभेद र ? जल १६३१ क 
-अङ्क मे 8112718 नामक एक लन्दन से प्रकाशित होने बले करात्तिकारौ 
श्रखनार ने इस बयान पर लिखा था “मगतसिह व उनके साथिर्योकौ 
फी को श्रहिषा श्रौर त्याग पर स्पीच द्कने का मौका जनाया गया, 
पं० जवाहरलाल ने इस मौके से लाम उठाया, श्रौर एक बार फिर 
भारतीय नौजवानों के नेतारूप मे रङ्गमञ्च पर श्राये | कराचौ काग्रेस 
-म जवाहरलाल दी फोसी बाले रस्ता के प्रास्तविककेर्प में श्मये। 
यह प्रस्ताव के काग्रेस की च्रवसरव।दितता तथा दोग का उक्कृष्ट नमूना 
है,। बाद्‌ के जमाने मे श्रानाद्‌ दिन्ट फौज ॐ विषयमे कप्रेखने रेमे 
-ही प्रस्ताव पाष कयि ! प्रस्ताव यों था- 
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इस पर शाने नो टिम्बणी कौ उसनो हम उद्धत करते 
है, इसका इम श्रलवाद्‌ फरगे । 
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जेन में सास्राञ्ययाद्‌ के 
विरुद्ध युद्ध 
्रिटेन क लेखङ़ों तथा विचारशोल व्यक्तिर्यो के दमेशा न्यावकौ 
दुहाई देते रहने पर भी, त्रिटिश साप्राञ्चवाद्‌ ने दमेशा श्रपने पराजित 
शनश्रं के षाय इद दनं का दुव्येवहार किया ह । गद्र मे किष प्रकार 
गदर्यो के साथ च्रमानुषिक श्रत्याचार किया गया, दको यदि छोड 
मीदेँतोमी श्प सम्बन्ध में च्रिरेन की नीति सम्पू रूप से प्रति्िंसा- 
मूलक तचा जघन्य रहो है | त्रिर्शि साम्राज्यवाद्‌ ने अर्मा विजय के 
बद्‌ वर्माके बभ्दौ रण््बोककिसें के साथ कैसा बर्ताब किया, उसकी 
गवाही तो रैली सेन्दरूल जेल के दो नम्बर हाते की चार नम्बर बैरिक 
देरीरहै, श्रौरमेने इसवैरिकको देखा से तथा मेरे खाधिरयो 
कोमी इन कोटियो मे रहना पड़ है । ये कोठरियो क्था है, तदहखाने 
याजिन्दोकीक्तररहै।न दीस सेशनीश्रातीहे, दिनिमेमभो रात 
रतो है तिष्ठ पर गालो, मार, राजनैतिक केदो न मानना इत्यादि । याने 
हर प्रकारसेकैदीकी श्रात्मा का श्रपमान करना। श्रौर रेषा एक 
दिनि नही, दो दिन नही, महीन, वर्षो रौर पडित परमानन्द एसे 
व्यक्तियों ॐ लिए तेईैख या चौरी साल । 
सावरकर कौ उ्रानी जेल ॐ दुखडे 
सावरकरजीने मराठीमे “मामी नन्पठेप नाम से श्रपने 
जेलजीवन का वर्णन लिखा, इम उमे के कु दिष्तों क श्रनुबाद 
देते ह ताकि पाठको को यह ज्ञान हो किं राजनैतिक कदी कैते 1011160 
मे रहते ये । घावरकर लिखते ईैः- 
, “त्रडमन मै जो करांतिकारी गये थे उनम श्रलीपुर षड््यत्र के ङ्त 
बङ्गाली तथा महाराष्ट के गणेशपंत घावरकर श्रौर बामनराव 


“२६२ भारत मे दशल कान्ति-चेष्टा का रोमांचक्ारी श्िशष 


गोशी थे | शके श्रतिरिक्त राजनैतिक उकैती के पव है श्रादमी बाद 
-को श्राये, इनमे से श्राज्ञीवनं कालेपानी की सजा तीन बङ्गाली तथा दो 
मरो फो थी । दुसरे बङ्गाली दख से तीन साल तक सला पाये हूए 
ये । मेँ जन व पहुचा तो इलाहाशराद के स्वराज्य पत्र ॐ चार सम्पादक 
-मी सत से दस वृं तक सना लेकर वहं ये । किन्तु उनपर राग्यक्राति 
करने काश्रमियोग नी था । उन पर श्रभियोग था राजद्रोह का। 
केवल यष्टी नही उनमें से लोग राति ऊ तत्व से निह्कुल श्रपरिचित 
थे, बल्कि उनका भ्यवेहार इसके विद्ध था, किन्तु जबये हौ लोग 
राजदरोह म खजा पाकर क्रातिकारियों मे रक्वे गये, तो येक्रात्तिकारी 
वसूलो से "भी परिचित हो चले, श्रौर इनका व्यवहार मी क्राततिकारियों 
की तरह होनेलगा। > > > पहिले नो लोग गये ये उनमें 
अधिकांश बङ्गाली थे, इसलिए शुरु शुर मे राजनीतिक कदी बङ्गाली 

कहलाते ये । किन्तु जत्र पजान श्रादि प्रान्तों से सैकड़ों माई गिरफ्तार 
हो 'होकरःश्राने लगे, तो इमे एेषा हौ एक दुरा श्जी् नाम दिया 
-गया; तब हम "बमगोले वाले कदलाये |” 

“राजनीतिक कैदी शब्द लिन्होने लन्ममर नसुनातौ उनसे 
श्रौस्स्याश्चाशाकीनजा सकती थी। उन लोगों ने घन्‌ स्वा था' 
कि इमलोगोमे सेकु ने बम बनाये । बस हम सभी बम गोले 
बाले हो गये | यह नाम इतना रायज्न हुश्ना किं जेलर बारी वाह 
को मीलषर हमलोगों मसे किसी की जहर पड़ती थतो वह 
कहता या “सात नम्बर के चम गते बले कोले नाश्नो" या श्रमी 
सब बम गोलेवालों को बन्द करो ।" मैने कै बार कैदियों को 
समाया किं बम चलाना हमारा उदे थ नही था, हम तो सरकार के 
विरद्ध.लद़ रदे ये । कुठ तो इममे से कलम ते लडते ये, उनको जीम 
-वाल। कदना दी श्रर्छा दोगा, किन्तु जो नाम पड़ गया सो पड़ गवा । ` 
मैने क दफे काकि हमे, राजनैतिक कैदी कहा जाय, किन्ु बरारी 
-खाह् को यह नाम- एरी शोखों नहीं माता या । श्रक्छर कदी ५ 
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-बाबूजी का करते ये, किन्तु एेखा,सुन पते दी वारी चाहम उख कदी 
पर उल पड़ते ये, ''कौन बाबू है} सलि एये समी कदी दहं!" इम 
राबनैत्िक कैदी नदीं ट इर जात को कते कक्ते जारी साह्य कभी 
यक्ते-न ये । किख ने यदि एेखा दमे कह दिया तो बारी श्रापे से बहर 
दो लाते ये श्रौर कहते थे “होः, कौन राजकैदी है ! वे दुम्दारे भागिक 
-मामूली कैद ई । इन पर बदमाश कैदियों का डी लिखा है, नदीं देते {“ 
बदभाशःकैदियो फो डो इसलिये मिलता था कि वे “डेंजर! याने खतर- 

-नाकं माने नार्य, हम लोगो को भी डौ मिलता था, मला सरकार की 
गरलं मेहम से श्रधिक खतरनाक कौनथा १ इतना होने पर भी शुरू 
से आखिर दिन तक मुमफो कैदी जड़ त्राव कह कर पुक्रारते थे । भमा 
कमी बारी भी भूलकर कह डाला था ^“ हवलदार, अग्रो खात ने्वर 
केबडे बाद को बुला लाग्रो । 3८ >< >८ारी साब ने लाख कोशिश 
की, ऊपर के दुसरे श्रफषर िर पटक कर मर गये, िन्तु इमे घीरे धीरे 
सअ राजकैदी कहने लगे ।" यह एक बड़ी जीत थी | 

कुह दिन तक काममी ठीके दिया बाता या, याने नारियल 
का रेशा निकलना पड़ता था, किन्तु एक सादज कलकत्ता से श्रये तो 
देखा कि राजनैत्तिक कैदौ आसात बैठकर काम करते ई । कमौ करते 
केमी नहीं करते, तत्र ऊपर से लिख के श्नाया--इनसे सख्तौ क जाय | 
भष दन लोगों को कोटर दिये गये, श्रापछमें बात करते पर हौ सात 
दिन किं इथकड्धौ मिलने लगी। बदला लेना यान घर्त से सर्त 
काम दिये जाने लगे । जेल के डाक्टर बहत श्रच्छ स्रस्थयवलत के च्रति- 
रिक्त किौ को यद्‌, सन काम नदीं देते ये, भिन्तु इन राजनैतिक कैदिधों 
का स्वास्थ्य खरा्रदहो या मलाये सब सख्त काम उर दे दिये जाते 
-ये । चिकिरछा शाल भी इख प्रकार साम्राज्यवाद ॐ हाय का कढपुतला 
हयो गया । लोग कोठरि मे जन्द कोल्हू पेरते, थोढौ देर के लिष् रोरी 
-ेने खुलते ] यटि इस बीच मे बह शरमाणा कैद यह चेष्टा करता फि 
पि हाय पैर भरले या श्रदन प्र योढ़ी धूपलगाक्तेः तो नम्ब्रदारका 
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धारा चहु जाता था, बह मो बहिन की सैको ग्लिया देता था । हाथ 
धोने का पानी नदीं किलता था; पीने के पानी के लिए तो सैको निहेरेः 
मम्बरदार के करने पड़ते थे । पनी पानौ नदी देता था, जो कष्टौ से 
उसे एकाष चुटकी तम्बाक्‌ कीरे दौ तो श्रच्छी बाते दै, नही तो उतरी 
शिकायत होती कि ये पानी फजून बदाते ई, श्रौर जे मे यह एक बड़ा 
लुम है । यदि किसौ ने जमादार से शिकायत की तो बह उ्रल पडता 
--ष्दोक्टोीका हुक्म है) वमतो उीन पौ गया। क्था दुमहारे बाप 
ॐ यहो से श्रावेगा , नहाने कौ तो कल्पना दही श्रपराध था, ह वर्षा 
हो तो कोई मलते ह दावे । खाने का मी यही दयाल, खाना देकर कोढरी 
बन्द हो गै, कैदी खा पाया या नही, रतु बाहर से इल्ला हेने लग-- 
भ्रैठो मत, शाम को तेत पूरा हो, नदीं तो पौरे जाग्नोगे, श्रौर जो सना 
मिज्ञेगी सो श्रलग । ठेस बताश्स्ण म लते तो कते, बहुत से रेषा 
करते कि गुह मेँ कौर रख लिया, श्रौर कोह मे चलने लगे । सौम 
एका एेसे थे जो दिन मर पिदा करने पर ३० पौड ते निकाल पाते 
ये,। जो न निक्षाल पाते उनपर नमादारनं वरदार डंडेभाजी करते । लातत, 
धूं, जूता पड़ल †" ˆ^“ "कलेन के छतर तथा श्रध्यापक भरणी 
के राजनैतिक कैदियो को भी कोद्र मिला, तो बीमार हो गये । किन्तु 
जारी साद केराज्यमे १०१ डिग्री से कम द्ुखार नहीं माना जाता 
था, ये उसे न श्रस्पताल मेजा जाता, न कामके छु मिलती 
लिस बदकिस्मत को बुखार, दस्त या कै न होकर शिरदरद, हृदयरोग 
या रेषा कोई श्रप्र्यच्‌ रोग हेता उसकी तो शामत ही श्रा लात | 
सजनीतिक कैदो कोहहूः चलाते चलाते थक नति, उनके सिर म 
दं हेत, वे पिर याम कर बैठ जाते । जमादार कता--“भया ६, 
कोर्हू चलाश्रो | राजनीतिक कदी कहते धिर मे ददं है|» जमादार 
कहता कया क, कोहहू धीरो, डाक्टर को दिलाश्रो डटर 
राये, किन्तु कथा करता, यर्मामिटर लगाया, मिन्द इलार नही । व 
हिन्दुस्तानी हेता था, बारी साहब से डरता ध, ब भगे माने 
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लगता । उधर बारी खाइ फरमाति देखो उक्टर, देम हिन्दू हो, यहं 
पोलिटिकल कैदी मी हिन्दू है । इनकी मीठी बातों मे कहीं ठम टाई 
मेन पड़ नारो, यह हम डर है) को जाकर शिकायतकर देकिठुम 
इनसे बोलते अतलाते हो तो ठम लेने ॐ देने पड़ नार्थे! इसलिये 
सम्हल जाश्रो, समे) नौकरी क्रो । मानाक्रिं तुम डाक्टरी ष्डेहो 
किन्तुहमभी गुणी दै ्नौन सवा मार दहै कौन मूठ, मेँ फौरन ताड 
केता-हू । 
एक बार रेखा द्मा किं गशोशपंत के शिम जोरका ददं उटा, 
डाक्टर ने उसे श्रपने हूक्म से कोठा से निकलवाया च्चौर्‌ कहा हसे 
श्रस्पताल मेजो | षे चले गये, कदी को मेजने मे जो लिखा पटी रोती 
है, वह्मीहो चुकी श्रौर गशेशप॑त मय विस्तरा के नाने लगे, इतने 
मे श्रागये वासी साह । उन्होने जो गणे शपन्त को श्रस्पताल जति देखा 
तो सामने श्राया, लगे उसी पर निगद़ने ५मुभसे स्यो नदौ पूछा, 
वह डाक्टर कौन होता है? खलेले नाश्नो इसफो वापस, काममें 
लगाश्रो । मै उमम शरूगा उष डाक्टर को, गुते भिना पूरे इसे 
कोठरोसेक्यों निकाला श्रो सलि्मैँ जेर हू किं बह डाक्टर । 
-गशेशपन्त श्राखिर तक श्रस्पत्तालन ना स्के | यह खारी तकलीफ 
विशेषकर राजनीतिक कैदियो के लिये थी | डाक्टर लोग यह समभर, 
ेक्रिक्हीएेसामहोकिंन्डे सादन शके करं कि वह राजेदियो से 
सदहानुभूति रखता है । यदह सत्र भकभक एकं दिनि क नही, वल्क जन्म 
-भर तक रहता था । 
शरन्दमन मे श्न्न वकी तकलीफ) मारपीट, गणी, यदस 

श्रसुविघा तोथी ही, शिन्ु एक श्रौर भयर तकलोफ थी, जिसको 
कहते संकोच होता दे । वहं यह या- मलमूत्र पर भी रोकटोक यी । 

स्वेरे शाम श्रौर दुपर के सिवा ट्ट पेशाब मी नही फिर सकते। 

-रतफोद्ट्रौफिरो तो स्वेरे भंगी शिकायत करे, ओरौर पेशी की नौबत 
-त्रवे | खद इथक्डीदो ग्रै तो श्राड षन्टेर्वेवे खडेरहो । सब 
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केदिषीं के साय वही एक ही व्यवशर । दुसरे कदी तो रेषा कर जेते 
चैकि वचोरीम्से दीवार पर दी'पेशात्र कर दिया, याखडे-खदेः जमादार 
-की शंख रचा सव के सामने, । किन्तु राजनीतिक कैदी रेखा कैते"करते, 
द्रषलिए चेर तरश ते धटे मे।रइते 1" 
दष पकार वैकष्टो कष्ट "ये । पुस्तके लेनदेन मे बहो मुकदमा 
वक्लका था या मला जीवन का क्या कहना । मरामूखं "यारी साह्न 
इणारो शेशर मेसे एकदै रालवरन्दी क्या पुस्तक पदे, एमं भोवे 
दखद्च देना चाश्ते ये । छादरण्र "छी बानी मुमिये, जारी साहन 
पुर्वकं पर कपा शय रखते. ये--“नान्सेन्छ १ टुश्च '१ यह कन्दी, श्यी 
की किति भै देना नही चोश्ता, दन्द किता्ो'करो पद्‌ कर लोग हत्यरि 
हो बाते द| श्रौर यह योग, बोग, धिश्नोखफी की “किता् बेकार ई, 
इनको" देना च्य । दन्द को ष्ुकेतो लोम खनक नति है, 
"किन सुपरिरेडेट इस बात को पुनते नदी, मै करल तो कपे क्ट" "यैन 
तोः श्राजतक कोदैकितान-न्ी पटी, फिर मी एक निम्मेदार श्रादमी ह| 
"कितान ष्टुना यद च्रौरतों का काम हि ।? -.*“" 

"एकं श्राफत के मारे रानबरन्दौ भूगर्मशाल् पटु रदे ये, तो उन्होने 
'च्रपनी "कापी मे नोट ज्ञे रक्वा “एा1०८९०९6 {०५७०७ ‰५०7- 
{16 करद, अन बारी साहम ने कोपी जांच की तोःयह मिला, 
"न्धेनि कहा पकद लिया फर 09६ 15 #78 0709 ५यह्‌ गुप्तलिपि 
क्या है? सावरकर जीसे कहा 'तो उन्दने कहा “यह मूगर्मशाल्ल 
पना दोगा 1" किन्तु मारौ साह्न खास श्राहनसोल में पदाथ, षे 
चरमे्ी नही समभंते ? दुरे दिन वह कदी पेशी परगयाश्रौर दो 
इकति के लिये उघकी किताने चिन गहै ! ` -“. 

१० परमानन्द तथा श्राशुतोष चादि ने बारी सादर कफोरेसे दी 
किसी ध्रवखर परं उठा कर पटक दिया । उनको तीस तीसर्बेत लम 
पये । दरि पृथवी सिंह वर्षों दिनरात कोटरी मेँ बन्द रदे । रामख्छा ,, 
नामक एक राजेतिक कदी जनेऊ पदिनने के श्रधिकार परया कितौ 


काकोरौ के कैदी श्रनशन म २६४ 


देखी दी डोरी बात पर-श्रनशन कर प्राण दे दिया । उन दिनं इतनी 
छोरी बात कराने के लिये मी आन दे देनी पडती थौ । 
राजनैतिक कदी जेल म गये तो साघ्राज्यबाद ने डरा अमका कर 
उनको धिराने की कोथिश की किन्तु इषम नह स्षफल न रद सका) 
दस संघर्षं का दति्ाख बडा दी रोमांचकारी रै, यदि लिखानायतो 
दी छा एक प्रका इतिष्टाख शे लाय, किंतु इम रस श्रध्पाय मे उसका 
संप वरशंन केरे । ४ 
श्रसहयोग क केदी 
१६२९ मे त श्रसष्टयोग ॐ सिलघ्िले मे बहुत मे राजनैतिक कैद 
जेल मे ्राये तो संयुक्त प्रतीय सरकार ने उनक्षे दो मार्गो मं विभक्त 
कयि । ( 78} 0०88 पणऽवनणाचक्षाा ) श्रौर्‌ ( 8800४पै 
०1988 पणऽ्वरणला 0), यह कोई स्थायी चन्दोघसत नहीं था, फिर 
इख बन्दोत्रस्त म सत्र राजनैतिक कदो मी नक्ष श्राये ये) १९२१मेतो 
बहुत से राजनैतिक कैदौ मामूली कैदी हो करार दिये गये ये, बल्कि 
.-- उनके साथ नर्ताव उनसे भी खरा होता था । 


, कोरी ॐ कैदी अ्ननशुन में 


१६२५ मँ काकोरो के कदी जलो मे अये । इनलोगेानेन्ेलमे 
श्रते ही विशेष व्यवहार की माँग रक्खी) श्रौर इस उम्बन्धमे श्र्नी 
वगौरह सरकार को मेजी । काकोरी केष के नौजवान पहि दी ते श्रन- 
शन के पक्तमेये, कि बड़े उन्दे रोकृते ये । खैर, आलि किरी प्रकार 
बड़े भी एक दिन ऊब गये श्रौर सामूहिक रूप से विशेष व्यवहार कौं 
मोग रखकर श्रनशन किया । मै स्मभता ह्रं इस प्रकार सेसैदधा- 
न्तिक सूप मे गजनैतिक विशेषकर क्रातिकारी कैदिषों के विशेष 
व्यवहार की माग रखकर इसके पटले कमी भारतीय जेल मे त्रन- 
शन नहीं हुश्ना । श्रनशन का एलान होते दी स्र ल्लोग बाट कर 
अलग श्रलग नन्द कर दिये गये, ग्रौरदइर प्रकार से चेष्टाकी गक 


क १ म 
‰ २६ मारत मे वशस्र करातति-चेष्टा का रोभांचकारी इतिहास 


॥॥ 


-क्ि थह श्रनशन श्रसफल रहे । नौजवानों से श्रलग त्रलग कषा गया 


कि उरह विशेष ग्यवहार दिया जायगा, श्रौर बूट से कहा गयाकि 
उनका मुकदमा खराव हो लायगा, किंतु सरकार फौ यह चाल व्यर्थं गई | 
श्रनशन के प्रारम्म होते ही श्रधिकारी वं जिस ब्रातके लियेना, ना; 
कर्‌ रे ये, उसी त्रात का नैतिक श्रौचित्य तो मानने लगे, किंतु कानून 
कीदृष्टि से श्रपनी विवशता प्रकट करने लगे | मुकदमा चलना बन्द्‌ हो 
गया, श्रौर जज मैजिद्रट, श्राई० जी सभी बारी बारी से जेल जाने 
लगे श्रौर्‌ श्रमियुक्तो को श्रनशन की वेवकरूफ समभाने लगे । 
त्रनशन क ग्यारदवे ठिन प्रांतीय सरकार ने एक ॒विक्ञप्ति निकाली 
जिसमे यहं घोषित क्रिया गया याकि चकि श्रभियुक्तं डकैत है, इष 
लिये चरकार उनके विरेष व्यवहार की माँग स्वीक्षार नहीं कर सकती | 
यह्‌ विक्षि वकायदा इम श्रभिदयुक्तो को दिखलायी गई श्रौर उन लोगो 
सेक्दाग्याकिश्वरत्तो के ्राशा नदीं रै, उन्द त्रनशन तोड़ देना 
चादि । इस वितति मेँ एक श्रौर मनेदार बात यह कही गथ कि 
त्रमियुक्तो ने अनशन के पडले ्राहर ते क्लोरल नामक मादक द्रव्य 
मगधा था ताक उसके सेवन मे भूख की ज्वाला कम हो जाय । षस्करं ` 
की इस शा्वजनिक श्रस्वीकृति के गाद्‌ ही श्रभियुक्ती कौ मागों ॐ 
रस्बन्ध में गम्भीर विचार होने लगे, श्रौर श्रभियुक्तो से समशतौते की 
व्रति होने लगी । इस ब्रीच गे श्रमियुक्तो को रवर की नली द्वारा खाना 
खिलाना प्रारम्भ हयो गया था। 
सोल दिन संध्या खमय चार व्रजे श्रनश॒न के सम्बन्धम्‌ श्रंतिम 
बातचीत शुर हुई । इष बातचीत के फलस्वरूप यह तय हुश्रा फ़ अमि- 
युक्तो को मेडिकल ग्राउन्ड पर वही व्यवहार दिया जायगा जोकि गेरे 
कैदियो को मिलता है, याने कोई दस श्राना रोज मूल्य का लूक 
रत्येकं व्यक्ति को दिया जायगा ] कराकोरी कैटियों ने इष वरात को ऋषूल 
कर वडी गलती की, क्योकि ाट को जत्र ठनको सना हुई तो उन यद 
व्यवहार मदी मिला । बात वह्‌ है कि यह सारा नयवशचर मेडिकल ग्राडंड 


काकोरी ने जहाँ छोड़ा लाहौर ने बहा से उठाया २६६ 


` पर मिला हृश्रा था, ग्रौर मेडिकन प्रांड के सम्बन्ध मँ श्र॑तिम फैषला 
कणे का श्रितयार मेडिकज्ञ श्राफिसर को श्र्थात जेज्ञ के [. {. 8. 
सुपरिन्डेन्टेन्ट को होता दै । जन सजा पड़ने के बाद काकोरी कैदरयोने 
च्रनशनकीमागपेराकीतो उन्होने यहं कह कर उत्ते दक्र दिया कि 
इख समय उनके स्वास्थ्य के लिए इस ब्यवदार को जरर्त नही है । 
इष बीच मेँ यामे खजा पड़ने के बाद ठी काकोरी के कैदौ एक-एक दो- 
दो करके प्रात कौ विभिन्न जेलोपरे ्रदिये गये | फिरसरन(कोमी 
को$ जल्दी नहीं थी । कोई पुकदमा नहीं चल रहाथा, श्रौर मालूम 
तोषटे्ठाहेतादैकि काकी के कैद मौ ठति हुए नदौंये, इसलिये 
उन्होने जच सजा के बाद विभिन्नजेलो मे अनशन क्रिया तो उका 
कुं नतीजा नही हुश्रा । स्व्यीष गोशशकर विव्रायी ने जाकर इन 
श्रनशनो को खलम करा दिया । 
काफोरी ने जँ छोड़ा लाहौर ने बँ पे उठाया 
यद अनशन यदीं दुट गय। क्रि इका मतलत्र यह नहीं कि 
साग्राञ्यवाद्‌ क विरुद्ध जेर्नोंके अन्दर कोई राजनैतिक कैदियों की उञाई 
हई यई लडाई खत्म हो गई बहि सच्चौ बात तो यद है किष 
लड़ाई को बाद को राजनैतिक केदियो ने उठाया। श्रौर उन्होने 
इस लडईै कौ मरद्‌ार भगनर्िहं श्रौर अटुकेश्वर दत्त ने हवालाव 
मे उ, श्रौ उन्होने एलान कर दिया कि राजनैतिक कैदियों 
के लिये विशेष यवहार लेकर के दी तब वे छोडेगे। जध लाहौर 
षडयंत्र के लोगों ने इष वातकोदेखा कि टो साथी तिलतिल करके 
राजनैतिक कैदिर्यो के लिए लते हए च्रपना प्राण देर 
तो उन्होने एलान कर दिया किं थदि भगतर्हिह दत्त की मायं 
न मानी गई तो १३ जुलादैसेवे भी ञ्रनशमक्रदेगे। श्र सरकार 
फो हस बात पर बड़ी पिक पैदा हुई, कृथोकि सरकार देख रहौ भरी कि 
इन अनशनोँ का देश के जनमत पर स्या प्रमाव हो रहाहै। ३० जूत 
को सारे भारतवषे मे बड़े जोरों के छाथ मगृत्िह दत्त दिवस मनाया 
३२ 


२७० भारत मे शन्न क्रान्ति-चेष्य का रोमां चकारौ इतिहा 


जाचुकाथा, किंतु सग्कार ने इस मात पर कोई ख्याल नहीं किया | 

जब सरकार ने लाहौर षदयत्र बालों की धमकी मुनी तो उनसे 
यह चाल चली श्रौर कहा मेडिकल प्रांड पर विशेष व्यवहार ले लो । 
भगतर्िंह वत्त जानतेयेश्ि काकोरी बालोंको एेखी दही चति कह कर 
चकमा दिया गया था। जब श्री गणोशशंकर विद्यार्थी ने मगतर्धिह 
को यह बात मान लेने के लिए कहा तो उन्होने साफ कह दिया कि एक 
जार सरार ग्रह चाल देकर लोगों को धोखा देती है, वे त्रच इसमे 
नहीं पड़ सकते । इस प्रक्र मगति तणा दत्त के पासे तार तथा 
संदेश श्राए, किन्तु उन्हे किसीकीन पुनी, श्रौर श्रपने श्रनशन युद्ध 
को जारी रक्ला | बलात्यान शुरू हे गया, श्रभिथुक्तौ के श्रनुसार 
दका तरीका यह था कि प्रवयेक श्रादमी के लिए सात सातिश्राठ श्राठ 
द्रादमी हुलाये जति थे, एक आदमौ िर पर दुय हाती परतरैटा 
जाता थाश्रौर शेष हाथ पैर पकड ठेते थे । फिर रग्रड़ श लनी नलियों 
के जोर से उनके नाक के रास्ते पेट तक दूध पहुंचाया जाता था। 


यतीन्द्रदाषठ फी हालत खशष 

१३ जुलाई को सत्र लाद्यैर के कैदियो ने श्रनशन शुरूकर दिया ! 
दत्त की हालत पदले से ही खरा हो रदौ थौ, श्रव यतीद्रदातं के ्रन- 
शन के शायिल होने मँ उनकी मी हालत खरबर होने लगी | यत्र 
दास का स्पाम्ध्य एहलेसे ही लरात्र था, श्र श्रनशन करने से उनकी 
हालत श्रौर भी खरार हयो गह श्रोर बजाय दत्त के लोगों को श्रत 
य्तीद्र दाम की चिन्ता पैदा हई । हालत खरा शीते देति यतीद्र दाम 
कौ हालत बहुत खराब हे गह । 


पंडित मोतीलाल ऋ यान 
प१० मोतीलाल्ञ मी इस विषय मे चुप न रहं सके । उदनि त्रखग्ारो 
म वक्तव्य देते ह कडा शि मगतषिंह दत्त तथा वतीदर दाष ने य 
श्रनशन ५९ दिनसेकररक्ला है, वे श्रौर उनके खाय यह तत 


पं० जवाहरलाल का वानं २७१ 


श्मपने लिए नदीकररदेट | विग्रार्थीजी ने श्रपनी श्रावोंते लाहौर 
षडयन्त क ब्रभियुक्तो क शरार पर चो्टो के निशान देचे जो उन्हे 
बलात्यान कराते समय श्रये ई । 


पं० जवाहुरललाक्ञ का वयान 


पंडित मोतीलाल स्वयंतोनजा सके, किन्तु प० जवा्रलाल 
उनकी जगह पर मले | उन्देनि ग्रखवार्यो क) यान देते दर्‌ कदा 
“यतीन्र दाप कौ हालत बहुत वरर दो गई टै | वे व्रहूत कमजोर ह 
गय ह, करट बदलने का ताकत उने नही रह गई, व बरहूत धारे, 
धीरे बोहत ई | ययाथमेंदेखा जायतोव रजमौतकीश्राग बहू रहे 
है । पभ इन वहादुर नौजवानो करी तफलाफों को दलवर व्हा कष्ट 
हुश्रा | वे; पालुप्र दता हे, श्रपन प्रणा का वाजां लगाक्र.२१ लइ 
मशापमत दह्‌ । व चान्तह्‌ राजनतिक कदर्या क साथ राजनेतिक 
केदिवों # तरद्‌ व्नाविदो। मुभे पूरा उम्माटदहं नि उने यदत्पद्या 
सफलता स महत दोकर ही रदेगी ॥” 
इधर जनमत जोर प्रक्डता जा र्दा धा, सरार को यह 
घात नापसन्द्‌ थी कं क्रान्तिकारियो कास प्रपर प्रचारो | & 
श्रगह्त को एक सरकारी विनति निकली, सन्तु उक्त विजत्ति मे रकार 
ते कोई एेघी घात नहा लिखा ।ज6स्त जनमत नन्वुष्ट दाता, बल्कि एेसो 
वाते शरी सत्त जनमत श्रोर दष्ट होता | सरकार क लिये भगत दत्त- 
यतीन क मागे मान लेना बड़ी कठिन चात यी, क््योक्गि राजनैति 
कैदियो को राजनैौनक केदौ मानल्ेनेका श्रये यह होता याकि खरकार 
जेलो के श्रन्दरजो प्रतििखा काश्यागम श्रपने शुरो बरात्रर 
दग्ध केर उनके गिराने की चेष्या करती थी;उस उपाय से हाय धोती | 
श्रातङ्कवाद श्रौर निरे श्रातेङ्कवाद्‌ पर प्रतिष्ठित त्रिदश सरकार के 
लये यह वहत वडा त्याग या) सरकार भरखक इस वातत को मानना 
दीं चाहती थी। 


२७२ भारत मे सश त्रति-चेष्टा का रोमाचकारी इतिहास 


ग्रनेरं उतरे, कविर भी महीं उतरे 


उधर श्रनशन जारी रहा । लाहौर वज्ञे सरकार की इष छुपी हृद 
धौ मे नहीं श्रये, पंजात्न के गवर्नर साहब भी प्रेशानये। स्याकरं 
उनकी श्रक्ल काम नही देती थी । वै शिमला शैल से उत्तर कर लाहौर 
कौ यथाथैता से तपती हई समतल मूमिमें श्राये। लोगों ने सममा 
जि प्रकार गवर्नर बहादुर ऊपर से नीचे उतरे, उदी प्रकार सरकार 
भी ङ नीचे उतरेगी, कितु यह श्राशा व्यथ हुदै | सरकार ते खून 
कौ प्यासी थी, वह दो चार कौ ब्रलिं चाहती थी | एक तरफ भूूटी शान 
थौ, दूरौ तरफ थौ रस्ची श्रान । गवर्नर श्राये, पता मी लगाकिवे 
जेल श्रधिकरियों से मिले, किन्तु कहा, कुं भी नही हरा । वे श्रये 
येजैसे हौ चोरी से, वैते ही चले गये। 


एक ओर बिह 
£ श्रगस्त को सरकारने एफ विक्नति निकाली । इषम मी कोई 
खाघ बात नहीं थी । श्रगस्त के दूमरे सप्ताह मेँ पजा सरकार ने जेल 
कमेरी बना दौ | सरकार मुकी तो, रिद दिखाना चाहती थौ किं वहं 
श्रक्ड रमे दै। 
इष श्रनशन कौ सहानुभूति मे बिभिन्न जेलों मँ त्रनशन हुश्रा। 
मुकदमे का धह दाल था उसकी तारीखे बरात्रर बटृती चली आ 
रही शौ } जेल जच कमेटी के पंजाबकी जेलो के ई्पक्टर जनरल 
सभापति थे | वे एक दिन जेल्न तशरीफ ले गये श्रौर उन्ेने श्रभियुक्तो 
घो प्रावासं दिया प्म जेल कमेटौ का प्रधान, मैँत्राप लोगोंको 
शराश्वा्षन देता ह किँ श्राप सत्र शिकायतों को दूर कमा, त्राप 
श्रनशन व्याग दे | 
छ्नभियुक्त श्राश््रासन मँ श्राने बले नदी थे । उन्दोनि देख लिया 
याकि दन श्राश्वासनों का क्या मूल्य होता दै; उन्दने उसकी ब्रातं 
मानने से इनकार किया | पजा जेल कमेटी ने एक उपसमिति वना 


यतीन्द्रदास की श्रन्तिम घडा २५३ 


दौ क्रि इनके श्रनशन को तुड़ावे | वहं त्राण श्रभियुक्तो से मिलती 
रही, दो सितिम्धर को सध्या समय श्रौ यतीन्द्रनाय दमक ग्रतिरिक्त 
समी लाहौर कैदियो ने इसे समय उपषमिति के समने पर श्रनशन 
तोड़ दिया । दाख के लिए इस उप्रडमित्तिने यह स्फिस्शिको कि वे 
दो दिये जाये, कर्योकि उनकी हालत व्ही खराब हो गै थौ। 
यतीन्द्रदास की अन्तिम धद्य 

सितम्बरके प्रारम्मसे ही डक्टर लो रर्ये कि यतीन्रदास 
कनीने कीकोई श्राशा नदी, रक्त का दौरा केवलद्यङे ही 
श्र्षपास्त था, सारा शरीर सन्न पडता जा रहा था। टा इ ब्रात्त 
फोजानतेयेक्रिवे धीरे धीरे मृब्यु की श्रोर श्रग्रमर हो रहेदै। 
फिर इस पर दाख्ण यंत्रणा मीथी| दास के रिश्तेदारो से कदा 
गयाक्रि वे जमानत दे, किन्तु दास कोइसं बिषय मे पूृष्धा गया 
त्तो उन्दने इनकार कर दिया | दय प्र सरकार क इशारे पर 
च्यक्तियों ने चुके मे जमानत द्‌चखिल्ल करदा, सरक्रारकरोतो श्रपनी 
मूढी इज्जत वचानी थी । इतने प्रमी द्‌ा7 ने सरकार का काम वनने 
नदिया | जमानत के कागज पर यतीन््धदाख कौ देखत होनी जरूरी 
यौ, यतीन्द्रदासत ने इख कागज पर दस्तवतत कएने से इनण़रार किया । 
सरकार ने इस पर यह उड़ादिया किदाषं तोभिना इतं रिहा हेन 
केलिए श्रनशन करर, भिन्त जनता सत्र नानती यौ । जालिम 
होने क श्रलावा सरकार श्र्र जनता की ब्रोखों मे भूढो मी हो गई। 

यतीन्द्रदास श्रत्र श्रकेला श्रनधनक्ररहेये, उनङ़े साथियो ने 
उनका साथं छोड दिया था ।॥ 

दास की मृत्यु श्रं निर्वित थी} साम्राज्यवाद्‌ काफौ सुक चुका 
या, वह शरभ इसे श्रधिक भुक्ते के लिए तैयार नही था] उषा 
काफी श्रपमान हो चुका था, वद रभ इससे श्रधिक बदरश्ति नही कर 
सफत। था | यती दाख कै विषय मे जनता जान गै थौ|वे 


२७४ भारत मेँ सशर क्राति-चेष्टा का रोपांचकारी इतिहा 


कु ही देर के मेहमान है, उनके लिए इस वक्त यह्‌ शेर कितना 
मौनु था | 

कोई दम का मेदर्मा हे श्रते महफिल 

चिरागे सहर हूं बुभा चाहता ह" “` 

सरफर ने सोचा कि कीं यरतान्द्र दास ॐ मरने पर लद्िर में 

दज्गानदो जाय, इशलिये उसने बाहर से प्रधिक पुलिप्तर्मगालो। 
उधर शहीद की मिद्ध के लिये वैयासिया होने लगा । श्र सुमाषचन्दर 
योसत ने उनकी लाश को कलकत्ता भेजे जाने के लिये ६२2० ० भेन 
दिये | ङ्धाल चाहता था कि श्रपने इस लल को मरने के बद्‌ श्रपनी 
ही गोदमे स्थान दे। एर बम्ब बलों ने कहा-लर्चा हम देणे । 
इख पर पञ्चा बालो ने कहा कि पच नदियों वाल्ला यह प्राम्त इतना 
गरीब हो गया दै- नही, खचं हम देगे । 


यतीन्द्रनाथ दास की शृहादत 


यतीन्द्रनाय कौ तपत्या श्रब पूरी हो चुकी थी, १३ सितम्बर 
एक अजकर्‌ पोच भिनेट पर यतीन्द्र, देश का प्यारा यतीन्र भरष्ट 
जेल मे साम्राञ्यवाद्‌ फे विरुद्ध लडते हुए शीदं हो गये । शदो का 
मरना विशेषक यतीन्द्र दास के मरने को मेते देखता हू जैसे ष 
` शुभ्रा खतम हो गया, श्रौर रह ग केवज्ञ एक दोप्ति जो हमारे सामूषिक 
जीवन के उज्वल बनाती है । 

यतीनद्रदास ऋ इष मृत्यु, बालक सम्राञ्यवाद दूरा इत्या के वश॑न 
के बाद मेर लेखनो कु दर के तिये शरास बहाने के लिए चुप बैठना 
चाहता ह, विन्दु एक युद्ध के विषय मे लिने वाले को एवा करने 
की श्रनुमात नदौ मिल 6क्तौ । उसका तोश्रपने दित फी पत्थर 
बार श्रमे बहना पड़ता है । साग्राज्यवाद्‌ द्वारा यतीनरदा क 
दख दृश ह्या के बाद यह लडाई फिर मा जार होती दहै, वह कव 
शौर किक द्वा य घाद को लिखा जाता ई। 


भारत खरकार क विक्त. २५५ 


लकीर जते फिर ्रनशन में 


पजाव जेन कमेटी ॐ खिचडी पकती रही सन्‌ ५६३० की फरवरी 
म लाहौर बानो ते सरकार की बातों मे निगश होर श्रनशन कर 
व्या | बात यहं दै लाहौर वा्नोनेदेताक्रि उनकी मजा सुनाने के 
दिन करीवश्रारदेरहै, कहींएेसानहोकरिवे भी काकोगी वालो कीत्तरह 
सरकार द्वारा उल्लू बनाये ज्ये ¡ इमङे श्रतिध्क्त उने यह मी सोचा 
कि कहौ यनीद्रदासका व्याग उनक्रे वराद वानोँंशी बजह सेव्पर्थन 
जागर, इसलिये उन्दोने श्रनशन कर दिया | 


काकोरी बाले भी शा गये 


इसकी खर बरैली जेल मे अन्द्‌ छर्वश्री राजकुमार सिंह, मुकुंद 
लाल, शचीन वक्शौ तथा मभ्मथ गुप्त को लगी, ये जैसे पैग वैठेही 
ये, इन्हे प फरवरी से इन्दी मों पर श्रनशन कर दिया ।ठेशमें 
एके तुमुन श्रादौलन उठ खड़ा हूश्रा, श्रखबार श्राय उगलने लगे । 
सरे देश को श्रनशन से सहानुमूति थी, जो लोग श्रमहयोर वगैरह मे 
जाकर जलो मे श्रकथनीय कष्टौ का सामना केर सुधेव सभी चाहते 
येजेलो मे साम्राव्यवादीव्रवैरताकानाशहो । देश केषएके तर्फसे 
तेकर दुमरे तरफ तक इसके लिये समाये प्रदर्शन श्रादि हये । 


'भारत सरार की शिन्ञप्न 


श्राखिर परेशान होकर भारत सरकार ने £ फग्वग को एक विज्ञ 
निकाल । इख विपि मँ मूमिका करे तौर पर जो कुर्थं लिखा गया था 
उससे यह ध्वनि निकलतो थी किं केडणा सागर मारत सरकार तथा 
उषके कमचारी बहुत दिनो से कैदियौ के दुखह पर दुश्चिन्ता के 
कारण रात को सेते नहीं ये, दिन रात इसी चितम ष्डेह्ये येकि 
कि प्रकार कैदि्यो की भलाई हे ¦ मारत सरफार इसी उदेश्यसे 
यन्ती सरके से मशबिया ले रहौ थी । फिर प्रतीय बरकरे व्यँ के 


छ 
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प्रतिष्ठितिलोगेंकीराय्तेरदी थी रुध श्रसेम्बलौ के सदस्यो से भी 
सरकार ने हस सम्बन्ध मँ बातचीत की | कष्णानिधान सरकार मला 
कोई काम किसी से भिना पू कैसे कर सकती थौ) फिर इस मामले मे 
यड्‌ दुर्माग्य रहा कि लोगे ने विल्करु्त जुदी जुदी राये दीं | रिरिमी 
करुणामय सरकार श्रपनी करुणा से विवश थौ, कुष्ठ तो उसे करनाही 
था इसलिये सरकार ने यह नियम्‌ बनाये ह । इसी चिकनी चुपड़ी बातों 
से सरकार न मालूम किसे बरगलाना चाहती थी । सरकार का उदेश्य 
तोसाफथाककिललोग इन नियमों ॐ लिए सरकारको धन्यवाददै, न 
किं यतीद्र दस या इस सम्बन्ध में दुसरे श्ननशनकारियों को । 
ए० षी° सी० भ्ररिषों 

सरकार मे इस विज्ञप्ति के श्रनुसार कैदि्ों को तीन हिस्सों मँ 
विमानित क्रिया (१)ए(>,ब्ीश्रौर(३) सी 

एश्रेणौ मवे कदी त्रा स्केगेजो (के ) सचरिव् एकगाड़ा 
( 10002011] } कदी हों । (ख) सामाजिक हैखियतः शिक्ता तथा 
जौवनच्या की दृष्टि से ऊँची रहन सहन के श्रादी हो | (ग) उनको 
निष्ठुरता, लोभ, नैतिफ पतन, राजद्रोहात्मक या पहिले सोची हई 
हाथापाहै, सम्पत्ति के विसद्ध त्रपराघ, अम) तमंचा, बन्द के सम्बन्ध 
के किसी श्रपराधमे सजान हु हो। 


ली श्रेणी उनको मित्तेगौ ओ सामाजिक हैदियत, शिक्ञा तथा 
लीवनचर्या से ऊँची रहन सहन के श्रादी हो| दुवाड़े कदी मी इस 
शरेणी मँ श्रा शक्ते ह । 

छा रणी मेवे खव कैदौ सममे जायेगे जोष यारी म नदी श्रति। 

शरन तकं जेल मे गेरे घ्रोर हिनदुस्तानि्ो मे जो जाति के कार्ण 
विभेदं था, किन्तु इ विज्ञप्ति मे यह घोपित किया गया किं श्रव यह 
भेद न किया जायगा । किन्तु यह सूढ था, श्रव भौ जेलोँ मे यहं प्रमद । 


मौजूद रै। 


काकोरी फे तीन व्यक्ति उटे रहे २७७ 


इष वरि मे कहा गयाक्रि एतथाबीभेशौ बालोको खाना 
पदिनना, असत्रात रहने कौ जगह, पटने की सुविधा, चिह्र मुलाकात 
समी मामरलो मेँ श्रच्छू व्यव्हार मिलेगा । सख मुशक्षन मो उनसेन 
ल्ली जायगी | 
विज्ञप्ति का विश्लेषण 
हस विक््ति को क्षिसी मौ प्रकार यतोन्दरदास् नेतो श्रपना प्राण॒ 
राजनैतिक कैदी मनवाकर उनको श्रच्छु व्यवहर दिलवाने के लिये 
दिया था | ठु य तो सरकार ने ऊुदध त्रौर द विचड पकाई थो | 
' सफथादही किक थोड़ेते राजनैतिक कैदीमभले दी ए.तधा की, 
भणी मे श्रा जते. क्षित साम्राच्यवाद्‌ के विरुद्ध श्रधिकाश लडने बाले 
गरीब होते है, उनको इत विक्पिते कोई लाम न होता | हमरेनेवाश्रों 
ने लेक्रिन एक स्वरसे इष विनस्निका समर्थन किया | वात यददैकिं 
8 अड़े नेताश्रों के ्रत्तिरिक्त जिनको सरकार अ्रपने विशेष श्रधिकार 
से विशेष व्यवहार दे तेती थी इस विक्प्ि से ह्योरे नेताश्रँको भी च्राशा 
वेष गई कि उनका जेल कष्ट दूर हयो गया । श्नौर्‌ उन्होने तारं दिवा 
कि यह्‌ भिज्ञप्ति कवूल करने लाय द । 
अनश्चन भह 
लाहौर षडयंत्र बाले हवालात के काकोरी बाला से तो श्रधिक वुद्धि 
मान श्नौर साननितकदम निकले, वु य्ह श्राकर वेभी गस्चवा खा 
मये । उन्न यह मान लिया कि सभी क्रान्तिकारी कैदी तथा राजनीतिक 
कैदी 81०8४०8] एयात्री, मे श्रा जायेगे, उनको तशरीहन 
रेखा का गया होगा, श्रौर उन्दोनि श्ननशन तोद दिया } 
काकषोरी फे तीम व्यक्ति इटे रहे 
यह विज्ञति तथा यह खत्रर कि सथ लाहौर वाक्ते श्रनशन तोड चुके 
काकोरी के तीन श्रनशनकारिथों की श्रर्थात राजकुमार विद्‌, शचीन. 
नाथ ब्शी श्रादि को बतलाया गया, किठिये दघकेघ्लेदुषट ये 
॥ ३३ 


है 
् 


< २७८ भारत मे सश क्रान्ति चेष्टा का सेमाचक्रायं इति्ाष 


छक परक पंक कर पीनेवलेहो गयेभे, वे ट से मस नदी हृए। 
उन्होने कहा क पदिनी बाततो वहै किदस प्रकार का वर्गीकरण 
गलत है, जन्तु यदि मानमी लिया जा कि यह्‌ सन्तोषननक है तो 
इसका क्या ठिकाना कि हम उस्वव्रं मे मान लिये जयेने। बात. 
बहुत टौक थी । तजरत्रा ने बतलाया कि लाहौर बलोँने घ्रनशन 
विक्ञप्ि पर तोड़कर गलती कौ, बाद को लाद्यैर वालों को, सबको, वर्षो 
तकसी भ्रण मे रक्खा गया श्रौर सयुक्त प्रात को कम्रेसी सरङ़ार की 
पच की वजहसे ह। पजात्र सरकार ने उन्ह ७ वर्षं ब्राद्‌ विशेष व्यवहार 
दण । राजकुमार श्रादिडटे रहे रात्र उनका स्वाष्थ्य त्रिगडता 
गया; किन्तु उन्होने इतकी कु मौ परवाह नही की । सदर मगतरिंह, 
प० जवाहरलाल नेहरू, बाबू ममपूर्णानद श्रादि व्यक्तियों के निकट से 
ठार ग्रति रहे--त्रनशन तोड दो, भिन्तु इन लोगो ने कुदं न सुना । 
चन्द्रशेखर श्राजाद्‌ उन दिनो जौविते थे, उन्दोनि यदह खवर भेज-तुम 
लोग निशित होकर त्रनशन तोड़ दो, मेश विश्वापर है #ि तुम, लोगों 
को सरकार विशेष व्यवहार देगी । इसके माय दरी उन्होने श्रपना श्राजा- 
दाना दंग से इतना श्रौर जोड़ दया “यद्‌ इन्होमे वम्र विशेष व्यवहार 
नहीं यातो हम प्रतिना करतेर्हैकिदो चार जेल के बड़े अडेत्रफ- 
सरो को समाप्त कर दंगे | पं० गोविन्दवल्लम परत ते यह्‌ संदेशा भेजा 
करि हमे विश्वस्त सूत्र से मालूम हुश्रा है करि च्चाप लोगों के विशेष 
व्यवहार के लिये श्रा जारी कर दौ गई है, कि इनमे से किती मी 
व्यक्ति की बात पर वह शअ्रनशन नह तोड़ा गया । 
ध्री गशेशशंकर विधाथीं 

इसके बाद भरी गशोशशकर विद्यार्थी भी श्रयिश्रौर घटो तक 

इन कैदियों से बातचीत करते रदे, किंत उखका कोई नतीजा 
न हा शौर बनधन जारी रहा । इसके बाद वृत दिनो 
तकं श्रनशन चला । श्रन्त मै वँ दिन सरकार कौश्रोरते एक 
पज आया म्मे यह लिखा था कि सव काकोरी कैद इस श्रा्ञा के 


मणीन्द्र जन्जी की मृदु २७६ 


दवारा बी० शरेणौ-मुक्त कर दिये जते ह । किन्तु राजकुमार शिई, 
शचीन्द्र ख्या तथा मन्मथनाथ गुप्त तमी जी भरेण मक्त क्रिये 
जायेगे जन वे श्रनश्‌न तोड़ चुकेगे । इप् प्रकार सरकार ने श्रपनं शन 
तो जचाली, जन्तु उसे भुकना पडा | श्रनशन टूट गथा । जितत युद्ध 
फो ककोरी कैदिरयो ने हौ उत्तर भारतम ठठाया था बह उन्दीके हाथ 
से प्रप्यत्त रूप से सफलता को प्रात हूश्रा । भिन्तु जषा कि पहले कहा 
जाचुकादहैक्रि भी यतीन्द्रनाथदाषके हीत्यागकी वनहसे राज- 
नैतिक कैदिरयो की दुर्दशा कौ शरोर जनता की दृष्टि गहै ्रौर सरार 
मजवृूर हु । नो कुष्ठं मी थोड़ो बहुत जीत इस सम्बन्ध पे हुड वह्‌ 
भ्रौ यतीन्द्रनाय दाख क महान त्याग क कारणदही हृद । प्रि भी 
स्मरण रदे कजिन मगोंके लिए यत्ती्नाथ दाने यह महान्‌ 
त्याग क्रिया था वह श्रमी तक पूणं रूपसे सफल नहीहुश्रा | कुड 
कप्रेसी प्रान्तों ने श्रवश्य ही इस सम्बन्ध मे घुं कानून दस प्रकारके 
ब्रनायि ईति जो भी राजनैतिक मामलों मे जेल मे जाव उते ब्री० श्रेणो 
म माना जय, चिन्तु कायंस्पमे देखता हूं कि इका प्रयोय क्रेषी 
सरकार क्ते मातदत भी पूणं सूपसे नही हो रहाह। श्राज हमारे 
राष्ट्रीय आन्दोलन मे ष" से जबरदस्त चोज मजदूर तथा किवानो की 
तदराकं है; शन्तु उस सम्बन्ध मेंजेल गष हुए लोगों को कामरेस 
सरकार भी जीत श्रेणी मं नदी रखरहीहै। पता नदीं वह उन्हं राज 
नैतिक कैदी समश्ता मीहे या नही) 
मणीन्द्र बनज की मृत्यु 
इसके बाद मा जेलो में वाप्राञ्यवाद्‌ के विरुद्ध युद्ध जारी रदा । 

१६३५ मे फतहगदु सेन्दरन जेल मेँ श्रीमणौीन्द्रनाथ बनर्जी ने श्रपने 

साथियो सहित एक श्रनशन क्रिया था जिम उन्होने कं मोगिं रखी 

थीं उन मार्गोमेसे एक यह यी किं स० भेण के राजनैतिक कैदियों 

को दिन रात कोटियो मे न रखा जाय । दूसरी यह थीकि सरकारने 

, जोवादाक्रिया भरा कि श्रव जेलों मे भारतीय श्रौर गोरो मे प्रमेद बुद्धि 
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जनता ने उसका पूरा साथ विया | उधर श्रन्डमन मँ मी, राजनैतिक 
कैदियो ने इस आंदोलन को उठा निया, श्रौर उर्म्होने एकं के बद 
एक दो दफे श्रनशन करे स्र यजनैतिक कैदियों को देश म लानेके 
लिये सर्कार को मजवरूर कर दिया ] जनदु श्रत भौ जेल मे राजनैतिक 
कैदी मौज ह श्रौर उनको लडादयो मौ जारो ह । सच बात तो यह 
है कि जब्र तक राजनैतिक कैदौ जेल मर्दये तत्र तक उनफी लड़ाई 
मी जारी रहेगी । 


प्रथम लाहौर षडयन्त्र के बाद 


प्रथम लदौर षड़यन्त्र की गिरप्तारियों के षाद्‌ दल काफी विध्वस्त 
हो चुक्रा था, कितु सेनापति त्राजाद्‌ श्रषनी प्रचड कमै शक्ति, विपुल 
उदम त्था कभौनटरूने वलि साहस के साथ पौजृहुथे। श्री मय- 
वतीचर्‌, जोकि एक हूत ही पुलमे हूए क्रात्तिकारी थे, वह भी 
मजूर ये ¡ श्रतएव दल का काम फिर मे चलने लगा । इख जमाने के 
मुख्य कावंकर्नाश्रो मे क छि मी थीं । इनमे खनसे प्रमुख श्रीमती 
सुशीला देवी उफ दीदी, ग्रौर श्र।मतौ दुर्गा देवी उफ मामी थीं ] इसके 
श्रतिरिक्त यशपान एक बहुत हौ साहसी तथा सुलभे हुः क्राततिकारी 
थे । मुखभरिरों के वयान के अ्रनुसार हंसराज, सुखदेवराज, तथा कुमारी 
प्रकारवती इन लोगों मे सम्मिलित थँ । प्रथम लाहौर षड्यन्त्र के 
षिलष्ले मे श्री मगवतीचरण तथा यशपाल दिली चले श्रये, श्रौर 
श्रवसे एक प्रकार से दल का केन्द्र दि्ली हो गवा । इन्द्रपाल वादको 
जो मुखविर हो गया, उसे अनुषार २७ श्रक्टूवर १६२६ को वाय- 
सराय की गाड़ी उह्ादैनेकौ योजनाको कार्य्यरूप मे परिणत करना 
चाहा था, किन्तु कद कारणों से यह वात रोक दी गै | दूरी एकव 


२८२ भारतमे सश्र क्राति-चेष्य का रोमाचकारी इतिहा 


ताराल श्रौर टल गई । चन्त मे २३ दिसम्बर १६२६ तश दी यह 
योजना कार्यल्प मे परिणत ह स । 
वायसराय की गड़ी पर षम 

वायसराय कौ गाड़ी उड़ाने क लिए बहुत दिन से तैवारी करनी 
पड़ी थौ । इन्द्रपालं एक सुकरे वेश मे दिल्ली सेनौ मौल दूर 
निजामसुदीन नामक स्थान पर जाक्रर ऽया रहा, उसका मतल निरी. 
क्षण करना था । कदा जाता है, इत कार्यं को सफ़ल चनानि मे ससे 
भड़ा हाथ यशपालकाही था। निर्चित तारो पर उयरनराय गोल््ा- 
पुर से दिल्ली श्रा रहेये | कई दिन पहले ही लाइन ॐ नीचे वम गाड 
दिये गये ये | उन रमो का सम्बन्ध एक भिजज्ञी के तार के जरिये 
कई सौ गज दूरी पर स्थित एकवैरी सेथा। इस बात की तारीफ 
करनी पड़ेगी रि कर दिन पहले से प्रह ब्रम गे रहे श्रौरउनपरसे 
होकर बहुत सी गाङ्गा निकल गहै किन्तु वेन फटे | जञ वायनराय कौ 
गाड़ी बमों के ऊपर आई तो तारनाचेसे खोच दिशा गया) ओ्रौर ड़ जोर 
का धड़ाकाहुश्रा। थोडौरी देर हो गई प्राने कई एक सेकरड र देर 
हो गर, इसलिए बायशराय जि डिव्बे मधे वहन उङ्ककर उमे 
तोसशं उब्बा उड़ गभ] सरकारमें इ वब्रातसे इडा कोदरम मचा, 
श्रौर वड़े जोर के तरकाकात हाने लगी | कप्रेषठ के नेताश्रों ने इसकी 
बद निन्दा की | लादार रग्रेख मे जं पूणं स्वाधीनता का प्रप्ताव द्ग 
से पा हुश्रा, वरहा उम नाय दी ष्क पर्तत इन आश काप 
श्रा “यह कमरे बा+ससय को द्रोन पर १ चलानि केछ््य ङ निदा 
करतो है, श्रौर प्रपना निश्चश किसे प्रकट करती है कि इठ रार 
का कायै न कवल रम क्त ॐ उदेश्य के प्रतिकूल है वरना उससे रष्टय 
दित की हानि होती है । यह काप्रेख वायसराय, श्रीमती इरविन तथा 
गरीब नौकते दित उन घाथियों का इक प्रत्त के लिए श्रभिनन्द्न 
करती ६ैकिवे पोभागप से बाल बाल ब्रच गये।" 

इसके श्रतिरिक्त इन लोगो ने भगत करौरह को जेल से मगने 


भगवतीचरण की मृल्यु २८३ 


की योजना बनाई, विन्दु बहुत दिनों तक ईस्मे लगने के बाद भी यह 
योजना सफल न होस्की। , , 
भगवतीचरण कौ मृत्यु 

भगवतीचरण की मृत्यु शछ्तिकारी इतिहा + एक दर्दनाक घटना 
है| इ्के सम्बन्ध मे कई तरह की बति पुनी जानी दै! जो कुहं मालूम 
हो सका उसमे केवल इतना निर्विंवाद है किं २८ मई १६३० क सादे 
ग्वार उजे शाम फो भगवतीचरण एक च्म को लेक्र प्र्ेग करने के लिए 
रावी के किनारे सूलसान जगह मे गये | बर्हो वहम यकायक फट 
गया श्रौर भगवतीचरण बरहरत सख्त घायल दौ गये } कहते है चोट 
से उनकी सारी अतया पेटटे वारर निक्त श्ण थी,) त्रितुकिर मी 
अतिपर मपय तक उनकोदल कीडीधुनथी | तान चार षटे तक 
वे जीविन रहे कितु कुं परिस्थितिर्यां एेषी श्रई या पठा की गह 
जिते उन फी हाक्टरी सहायता नदी परहुचाई जा सी | जिम समय 
मगवतीचरण मरे है, कदा जाता है किं न> पाष उत्त छमय कोई नही 
था! भव्रतीचग्ण की मृत्यु का पूरा हाल शायद ही कभी इतिहास को 
मालुम दो । किन्तु इसमे सठेह नदीं कि उनका त्याग मारतीय कातिकारी 
इतिहास म एक श्रादशं वम्तु है| वे घनी ये, पुरुष थे, युवक थे, 
करित उन्होने इन सत्र बातों पर लात मार कर श्राजाद का साथ दिया, 
श्रौर ठस मागं का श्रवलम्बन किया जिमक्रे नतीजे में उनकी इस 
प्रकार श्रत्यन्त करणाजनक अवस्यामे एक अनाथ की तरद अकाल 
मृत्यु हई । भगवतीचरण क लाश को उनके साधिर्यो ने रावीही में 
डतरो दिया, यह एकं क्रान्तिकारी कौ मौत थौ | 

इसके बाद करई गह बम फटे, डाके की योजनाय जनाई गई", 
तथा एकाघ हत्या कौ मी योजना बनी, कितु कोई विशेष सफलता इन 
लोगों को नदीं भिल्ली । श्रगस्त १६३० मे जहांगीर लाल रूपचन्द 
ऊन्दन लाल त्था इन्द्रपाल गिरफ्तार हये । धीरे धीरे इस षड्यत्र मेँ 
छंन्चीस श्रमिदयुक्त पड़ड़े गये । चन्द्रशेखर श्राजाद, यशपाल, भाभी, 


२८४ भारत मे सशस्र क्रान्ति-चेष्य्र का रोमाचकारी इतिहास 


दीदी, प्रकाशवती, हसराज इस मुवहमे मे फरार करार दिये ग्ये। इन 
लोगो का प्ुकद्मा पाच दम्बर (६३० का चल निकला । 


जगदीश 


पुलिस जिन व्यक्तियों की तलाश मे थी, उनमें मुलदेव राज भी 
एक थे। ३ मं १६३१ को पुलिस को यह खबर मिल कि सुखदेव 
राज एकं श्जन्य युवक ॐ साथ लादोर के शामीमार ब्राग मे मौजूद; 
पुलिख ने जल्दी उस बाग को घेर लिया] गोल्ली का, जवाब गोली से 
देते हुए जगदीश मरे गये जगदीश के नामसे कोई मुकदमा नदी 
था । वह इन दिनों कालेज मे पदता था, करदे साल पहले वह {४४ 
तोडने के धिलविते मे गिरभ्तार हो चुका था | उसकी उम्न,जिस समय 
बह मारा गया, २२या २३ पपर॑कीथी। 


सुखदेवराज का मुकदमा स्पेन द्विब्युनल ॐ सामने चला । पले 
जिम द्वितय लाहौर प्रडयन्त्र का जिक्र भिया गया है वह तीन साल तक 
चल फर १३ दिसम्बर १६३६९ को खतम श्रा | इसमे श्रमरीक सिह 
गुना सिह तथा जद, रलाल को फाषी की सजा हू, किन्तु इन लोगो 
को वादको फस नहो हृदं | इनकी सजा बदल कर कलेपानौ कौ फर 
दी गै, श्रमरीक सिंह छोड दिया गया | दुमरे लोगों को विमित 
सजायं हुई" । 

दिन्ली पृ्यत्र 

दिल्ली मे जो पदधयत्र चलाया गया था वह श्रन्त तक सरकार ने 
नहीं चलाया, इसलिये उसके सम्बन्ध म उतेनी ही व्रतंक्ी जा 
सृती ई जितना मुलत्रिरो ने कहो । कडा जाता है इवके्द्रका काम 
पुराना या तथा इमे विमनप्रताद, श्रभ्यापक नन्दकिशोर, काशोराभ, 
मवानीतहाय श्रौर मव्रानीरिह मीये | इनके श्रतिरिक्त यशपाल, 
्राजाद्‌, सदाशिव,गजानन्द, सद्‌ शिव पोतदार, वासस्यायन, प्रकाशवती 
दीदी मामीमीयौ। (न 


मुखनिर कैलाशपति का बयान २८४ 


युखमिर कैलाशपति का बयान 

दिल्ली षड्यन्ते मेँ रेलाशपति नामक एकं व्यक्ति मुखभिर घना 
था। लोग कहते ई सरकार को इतना मेधावी मुखत्िर नहीं मिला 
था, जरो भौ उने पानी त्तक् पिया उसका नाम पुलिन को चात 
दिया । उक स्पृतिशक्तिमो श्रदूयुन था। बयान म उने लाहौर से 
लेश कलकतते तक बौषियों मनुष्यो का नाम लिना | कहा जात। है जिस 
सरगमीं से बह क्रान्तिकारा बना या उक्षा सगरी से वह्‌ पुणमरिर बना, 
न उसको तत्र कोडपिक्र यीनश्रव। सुना जातादहै वह ्रौद्धिक स्प 
सेकाफाश्रागे बड़ा हूुश्रा था। उसने श्रपने अयान मे पं> जवाहरलाल 
तककासानदियायथा) रिरि कौन चचता¶ ककोरी कैदा सुप्रविद्ध 
क्रान्तिकारी शचोन्द्रनाय मायान को जेल से निकालने के लिए एक 
योजना अनाई गई थी । इं सम्बघ मँ कैनाश उन्नाव गप्रा था, वशँ 
एक व्यक्ति मशेहरलाल की भेँट हुई था, उको भी इषने श्रपने बयान 
म याद्‌ किया । श्रस्तु उवक्री आत्मकथा यों है। १६२८ के जनवरी 
मेया फ़रवरी कै पिले हिस्से में गह इलादात्राद मे नौकरी 
करने गोरखपुर गया । व्हा वह डाक विमागमें नौकर हो गया। 
वद्य उससे एम० बी श्रवस्थौ त्तथा शिवराम राजगुरू से मेंट 
हुई, श्रौर वहां क्रातिकारी श्रादोलन के संसं मेँ श्राया | उष्ठकी 
बदली बरहलगज डाकखने मे हूर । य्दा वह एक दिन २३००) 
स° लेकर लापता हो गथा, तथा कानपुर मे उने ये रषये 
दल को दे दिये । वह्यं सुखदेव, डाक्टर गयाप्रषाद्‌ तथा श्चाजादसे 
उषकौ भेट हुई । २३.०) ० मारकर इस प्रकार दल को देनेसे 
जोग उखका एत्र करने लगे, श्रौर वह दल क श्रतरज्ञा म शामिल 
हे गया | धीरे धीरे सदर भगत, पलदेव, यशपाल, काशौराम, 
श्रष्यापक नंदकिशोर, मवानीसदाय श्रादि से उखकौ भट हुई । काकोरी 
षडयंत्र के मिष्टर हार्ट॑न तथा कैरातनबी की हस्या की एक योजना 
नी, किन्तु श्रथाभाव के कारण यह्‌ कायन हो खका। 

३४ 


४८६ भारत म सश्र १ ति-चेष्टा का रोर्माचकारी इतिहास 


भुस्व चम 
भगवान दास तथा सदाशिव एक काम ॐ लिए बम्ब गये किन्तु 
तिमे, शकम भिरफतारहा गये श्रोर इन पर भुषावलत माड 
चला ! जत्र दन मुकटमा चत्त रद था, उक्ठ कषमय गवान्चे मै फणंद्र 
घोष नामक मुखेभिरिश्राया तो इसपर इन दोनो ने पिस्तौल चला 
दी। मुखि मरा ता नही, किन्तु इनको कलिपानी कौ सजा 
हुई । कदा जाता है भगवतीचरण ने शोरल्त से यह पित्तल श्रदालत 


म पर्हुचायी यी | 
गाडोदिया स्टोर उकैती 


कैलाशपति के कथनानुषार दल ने कई जगह भम के कारखाने 
खेले धे । ६ जून १६३० को एक मोटर इकैतौ दिल्लौ मे कौ गई। 
यह उकैतौ गडोदिया स्टोर उकैती के नामसे मशहूर दै। कदा जाता 
दै शरा चन्शेखर श्राजादने इम डकैतीका नेवृखशिया, श्रौर इमे 
काशौराम धन्वन्तरौ तथा विघामूषरण्‌ मी मौज ये । इसमे १३०००) 
रुपये दल को प्ले | सुना गया जव इम स्टोर के मालिक को 
पता लगा कि यडक्रान्तिकग्ोंकाकामदै तो उन्होने तहकीकातको 
श्राये न बहुया। 

` खानग्रहादुर अन्यु श्रजीज पर हमला 

१६३० मे खाननददुर श्रन्दुल्ल रजी पर दो श्रषफल प्रयत्न 

हुए । इने, कदा जाता ह, धन्वन्तरी का हाथ था | 
गिरप्तारियों 

२८ श्रवटोक्र १६३० को कैला रपति गिरफ्तार हो गया; ३० तक 
उसने श्रपना भयानकं ब्रयान देना शुरू करिया | 

१ न्रम्बर ५६३० को दिल्ली क फतहपुर मे धन्वन्तरी की गि 
तास दृह । वे सुखदेषरान के साथ जा रहे ये कि पुलिस का एक देड 
कान्द उन्दे पना चाक तो उन्होने पिस्तौल उढकृर उव पर 


शालिग्राम शुक्र शहीद हुए २८७ 


शालौ चलाई । उल कान्द्टिश्िल ने चोर चोर चिल्ला्या तो घन्व॑तरी 
इस पर गिरफ्तार कर लिए गये । इख गड़बड़ी मे एुखदेवराज माग गये] 
उनका माग्य इस सम्बन्धमे हमेशा कु श्रधिक्र श्रच्छा रदा । इष 
बाच मँ बनारख हिन्दू ।व्वविदालव से विभूषण पकड़े गये । १५ 
नवम्बर को दायमगज मे वाह्स्यायन गिरफ्तार हुए, श्रौर उसी दिन 
दिह्ली मे विमलगप्रसाद जैन गिरफ्तार दूए । 
शालिग्राम श शहीद हये 

गजानन पोतदार की भिरफतारी क लिए कानपुर पुलिस परेशान 
थीकि उसे शालिग्राम शुङ्ग मिल गये । पुलि ने इन्दी को गिरफ्तार 
करना चाहा, कितु शालिग्राम े गोली चला दौ जिससे ए कानस्टे- 
बिल मर गया ब्नौर मिष्टर हन्ट( घायल हुये | शालिग्राम ये पर लदते 
ह २ दिम्बर १६३० ढो वीरगति को प्रात हुये । इनके साथ जो ये 
वे भाग गवे।, 

६ दिसम्बर को श्रध्यापक् नन्दकिशोर कानपुर ॐ एक पुस्तकालय 
म शनन समेत पकद़ गये । इख प्रकार श्रौर मी बहुत सी भिर्तारिय 
हूर । ५५ श्परल १६३१ को यह ुकदमा शुरू हृश्रा । काशौराम 
श्रगत्त १६३१ मे गिरफार हये, कानपुर के परेड नामक स्यान मे 
गलियां चली णी । काशीराम जी पर यह मुकमा चला श्रौर उन्द 
सात चाल क) सजा हू । बाद को शरी रजेन्द्रदत्त निगम म। इसी गाली 
कराड क मामले मे गिरफ्तार हुए किन्तु उन्द & साल कौ सजा हुईं । 

क साल तक मुकदमा चलाने के बाद सरकार ने देखा जि ३२ 
लाख रुपया खर्च हो चुका ओर फिर मी सजा कराने म शायद  साज्ञ 
चनौर क्ले तो सरकार ने ६ प्रवरो १८२२३ को इख मुकदमे को वापस 
ञे लिया । लोगे पर व्यक्तिगत मुकदमे चलाये गये । धन्बतरौ को हत्या 
के ग्रयन तथा शक्ञ-कानून मे ७ साल कौ सजा हुई । वैशम्पायन पर 
मुक्देमा न चल सका तो वे नजरजन्द्‌ कर लिये गये । वा्स्यावन, 
विमलप्र्ाद्‌ तथा बाचूराम गुप्त पर विस्फोटक की ुक्रदमा चला । 


रेट भारत मे सशल क्रांति चेष्टा का रोरपाचक्नारी इतिहा 


रंत तक केवल विमनप्रसाद्‌ को दही तीन सालन कौ जा रही | वैश्णा- 
यन श्रौर मवानीठहाय श्रत्र भी नजसंद है| ॥ 
जाद्‌ को ग्रन्तिम नीद 

ब्र हम उस व्यक्ति के शहीद होनेकाव्णंनकलेजारदेहैजो 
गत १० वरँ से माग्राज्यवाद मेँ विष्डध श्रथ युद्ध ग्रजीव-श्रजीष परि- 
स्थितियों मे, शना चाये, बिल्ल प्रतिकूल परिस्थितियों मेँ करता 
द्रा रहाथा। गत श्राठ सालो स उसने क्रात्तिका मागं श्रपना रक्वा 
था, श्रौर सुतर श्रपना रक्वा या | श्रिसी विपत्ति के सामने भी यह रण- 
बाह्रा पीछे नदी हटा या, यष्टतो उसके स्वमाव के विष्य, नं 
उषनेःकमी ओ चुगया था, विपत्ति उनके लिए रेषौ थी जैसे हंष क 
लिये पानी | गत सद ६ सलोँसे याने २६ सित्बर १६२५ से वे 
फर ये, मत्त १७ सिनतम्बर १६२८ याने डस हत्याकाड के दिनि से 
फी कार्फदा उनके लिये तैयारथा, फिर तोन मातम पतनी 
फाधियो श्नौर कले-पानि्यो के इकदार वे हे गये `" ` | 

तन्‌ १६९१ की २७ फरवरा की अत दहै । दिनके दस व्जेषे। 
चन्द्रशेखर श्राजाद्‌ इले ह्राद क चौ से कटरा जने बालौ सड़क पर 
तुपेव राके सथ धूपरहेये कि राक्तेमेवे एकाएक चौक पडे 
ब्रात यहद क्रि उन्दने वौरभद्र तिवारी को देखा था। यह वीरभद्र 
तिष।रौ काको परयतं मेँ गिरपतारहूग्रा धा) ज्रि कुदं रहस्यजनक 
कास्णाये दुद गया था | तमो से कुड लोग उपर संदेह करतेषे 
॥कतु बरारमद्र रेता तजरार तथा बात करने म चाज्ञाक थाकरिलोग 
उवकी वरान मेश्रा गये । यहा नही वह दन का एक प्रमुख व्यक्ति दहो 
गव | कहा जाता है व्रस्रर दत्त म उषकरा थही वैया रहा फि पुलि 
सेमी मिला रहता था श्रौर दल से मी | त्राजाद्‌ हूत ही सीषे श्रादमी 
रे शौर वे उसके चक्षे मे बहुत हौ जल्दी मे श्रा जातये, करु कर 
करार घला लाकर ्राजादने श्राखिरी कैला उसको साय न रलने 
काङ्रिया था | वौरमद्र मौ जानरताया फि वह इत प्रकार दल ते 


श्राज्मद की शन्तम नीद -3 


निकाल दिया गया है दीनि इलाह।गद मे नत्र श्राजाद्‌ ने ब्ररद्र 
कोद्रेलातोवे चौक्ननेदोगद। क्रिमौ उनम रना मानूमदिा 
कि वीरभद्र ने उन्न नं देखा) भिन्तु यह बात थी । वीरभद्रे उन 
देा णा श्रौर बहुत श्रच्छी तरह देता,था, तमी-" “^-^ “ 

श्राजाद्‌ श्चौर सुगवदेष्र राज जाकर श्रत्ते ड पाक मे एकं जगह मठ 
गए | इतने मेँ विशेषसिंह श्रौर ड।लचम्द वहं श्राये । इनमे से डाल- 
चे आजाद ॐ पदचानता था । डालचद ने दूर से त्राजाद्‌ को देखा 
रौर लौट कर सुफिया पुलि ॐ सुपरिनटेन्डेट नाट बावर को उसकी 
सेर दी । नाट बावर इक खत्रर पाते ही तुरनन मोटर दारा श्राह्फेड 
पाकं परुचा; गरर श्रानाद लश बैठे ये बह से ० मज से फाले प्र 
मोररोकदीश्रौर श्राजाद की श्रोर बद्‌ | टो तरफतते क खाय 
गोनी चज्ञो | नाट जावर शौ गोली पराजाद्‌ कौ जथ मे लगी, ननौ श्नाजाद्‌ 
क) गोलौ नाट बावर की कलाई पर लगी जिससे उषी पित्तौल छुक्र 
गिर पद्ध । उघर श्रौर भी पुकि वलि विशेष कर ठाकुर विशे सिहं 
श्राजाद पर गोनी चलारदेये । नाट चावरे इहाथ मे पिस्तौल छट 
जे हौ व एक पेड़कीश्रोट में छि गया । ्आानष्द्‌ मौ सगर एक 
पेड़ ्रह्मेहोगर्‌ । श्राजदके पान हमेशा काफी गोली रहती 
थ श्रीर्‌ इस श्रवषर पर उन्दोने उरक उपयाग लृत्र करिया | ्राजाद्‌ 
7 साथौ पते ही भाग निक्लेये। श्राजाद श्नालखिर कवत लडते, 
भिनति किर मी उन्होने विशेमर विह के अब्दे प्र एक देहो मल्ली मारे 
तिरे ह जन्म मर क निए वेकारहो गया श्रौर उत्ते समय के पहले 
ह पेन्शन लेनी पड़ी । नाट बावर जिष पेड्‌की श्रमे वे ग्राजाद्‌ 
मानो उस पेड़ को छेद कर नाट बावर को मार डालना चाहते ये । 

रसे हो लते लढते यड महान्‌ योद्धा एक समय पिर पड़ा श्रौर 
पिर इमेशाॐे लिए खो गया | जन ब्राजाद्‌ मर चुके तव मी पुलि को 
उन पाठ जाने कौ हिम्मत न हुईै,वे उरतेथे कटी वह मरकरमी 
न जिन्दा हो जाय श्रौर पिर गेलौ चक्तादे। जब आजाद्‌ का शरीर 


२६० मारत मेँ सश क्रान्ति-चेष्य का रोमाचकारी इत्िद्रास 


बड़ी देर से निधन्दहोचुकात्तो वे उनकी श्रोर श्रागे डे, कितु षि 
भी एक गेली परमे मारकर निश्चय कर लियाफिवे सचमुव मर 
गये ई। प श्राचद्‌ क) श्राजादूनामृघ्यु थी) 

श्राजाद की लाश ननताकोनषीदी ग श्रौरज लोगाने मार 
तीय मनेोषृत्ति के श्रतुवार उस पे पर प्रूल-प्ततो चदना प्रारम कर 
दिया, जिव पर कऋरजादनेमृत्यु के दिनि निने त्रान परी) गो 
त्रिटिश साम्रास्यवादमे उम पेड़ को कटवा करं उस स्थान फीड 
निश्चिन्ह कर दिया मर्ते ब्राद भी ब्रिटिश संम्राञ्यवादने इ 
प्रकार श्रपनी प्रतिरिंा की ज्वाला को शात्त किया। 

---- 


चटगोव शखरागार-कांड तथा 
उप्के बाद की घटनाय 


भारतवर्षं ॐ क्रातिकारी इतिहा मे चटर्माव शखागार काड एक 
विशेष महत्व र्ता है) जसे करत्तिकारी श्रादोलन का उदु 
हृशरा, तच से केकर उत्क मुरा जाने त र्यात्‌ श्रषिकतर एलो. 
साद ( ००1० {01191 ) यस्ता श्रद्तियार करने तक इर्ते इडे 
पैपानि पर को$ कय करातिकारिो ने नही क्रिया, न इतने क्रातिकारी 
एक साय कीं श्ीद हुए । रद श्ाड दललाता है मारताय यु 
कि हद तक जा एषते य, सुद्र योजना, सास, व्याग जिम दष्ट पै 
भी देख यह एक श्रद्यन्त क्रतिषारी काम रहा । रहा यह गि प्रष्फलं 
रह, सो गै ममता दू यह ब्रफनता दी सप्रलत। दै । 

१६६०३ ध मार्च गा्रीजो ने श्रपनी एेतिहास डा 


यात्रा शुरं ऋ, बरौर सताब्रह स तूकान देश मे श्राया । वृटिश दर्रा 
व्यदाद्‌ काप उठा) जनता की इस शक्ति के सामने महात्मा जीका 


वटाव शन्रागार.ाड तपा उषे व्र र धरटना्यै २६१ 


दून दिन तक सरार ने गिग्प्ताग नरी जिय किनु गध्र जीने मज- 
चूर कर पिया श्रौर श्रन्त में परेशान होकर उद मौ मरकर ने गिर्ार 
किया | उने जानशौन ऋन्यामतैयत्रजी मी ६२ श्रप्रेन को गिरफ्तार 
हो गये । मरे देश मेँ पूरे जोर मे सत्थ्रग्रह श्रान्दोलन चल ण्डा था, 
एर समयमे श्टश्रपल ङो यह काट हूुश्रा। इष दिन चगो के 
कर ७० नौजवानों ने मिलकर एक साथ ॒पुल्िम लादन, टेलीफोन 
एमचेज्ञ, एष श्राईै देदश्वासं प एक साथ श्राक्रमस्‌ कर दिया। 
ये चरर दुर्धियोंमें्वेटे भे) यह कन्जा करने का काम ६ बजश्गर ४५ 
मिनट से ४०॥ वजेकेश्रन्दरहुग्रा | सव्रसे पद्िलेतो टेलीफोन श्रौर 
तार जो चटगाव से दाका तथा कलकत्ता का मम्धन्ध जोडतेये कार 
लिये गये, श्रौर उनमें श्रगलगादी गई) एक टु़डी जन यह काम 
क्ररहीथौतो दुसरी दुष्डीनेरेल की रनु नने कटदी | नो दल 
एफ० श्राई° टेडक्वायसं म यया या, उतने मर्जन मेजर, एक मन्तरी 
तथा एक सिपहीको बही वहीं मार डात्ता | कहं पर जिननी भमौ 
रादग्रले पिलनौलें ग्राहि मिलती उनो उन्दने ग्रमे रन्नेमे करनिया 
श्रौ" एक लेवि्षगन भील लिया । पुलिम लाइन वाली जो इश्डी 
थौ बेह सव्रसे वरडी शरी । उतने पुनि लाइन क संतरी को मार डाला, 
मैगजीन लूट लल, शओौर वहां त्राग लगा दी | 


इन बातों की खवर पाकर जिला मैजिष्टरे रात के ्ारह व्रजे 
श्रये किन्तु क्रातिकारियो ने उनका बुरा हाल किया, उनके संतरी तथा 
मोदर डूदषर को खतम र दिया । इतने मँ साम्राज्यवाद्‌ हुशियार हो 
चुकाथा, उसकी सरी पाशविक शक्ति चटगाव मेँ केन््रीभूतदे 
रही थी, श्रौर गोरखे बुला किये गये ये | चारों तरफ क्रातिकारि्यो से 
इनकी भयङ्कर लड़ा हो रहौ पी । सरकार ने केवलं अन्द ही नदीं 
श्रबर नोपसे काम लेना आरम्भ ङ्किया । तज क्रातिकारी शहर से भगकर 
पहाड़ की श्रोर गवे | 


२६२ मारत मे सशत्र क्रान्ति चेष्टा का रो्माचकारी ¶तिहास 


जलालाप्राद ग युद 


जलालाबाद पहाड़ी एर श्रनन्तसिंह श्रपने वल के साय उटे दए 
थे किं प्रकार) सेना उस षेरकर उनको मिरप्रतार करने ॐ लिये पहा 
प्र चदुने लगी । दोनो तरफ से गेक्तिया चलीं । क्रात्तिकरिगरो के पास 
गली बारूद काफी ये । घरटो टकर मोर्चा लिया गय, इसमे =° 
सिया मरे गये श्चौर्‌ सेना को पीहु हट्ने की श्राज्ञ दा गई । दने 
दिन श्रौर श्रधिकृ सेना करातिकारिथो की इस टुकड़ा ॐ विरुद्ध भेजी 
गई । स्मरण रदे ये क्रातिकारी भूखों रहकर लड़ रदे ये | रह युद 
बडा भयङ्कर हुश्रा । कहा त्रिटिश साम्राज्य की सारी शक्तियः श्रौर कशे 
ये पुदरीमर नौ वान । इ युद्ध मे (६ कातिकारी गेलिर्थो से मारे 
श्ये । इस युद्ध मेँ जो मारे गये येवे ्मधिकतर २० सालसेक्मरप्र 
वाले युवक यै । सर्ची बाते तो यहद किशन भह्वाचायके ब्रतिरिक्त 
जितनेथे, वे एब २० साल सेक्म उघ्नगलि ये| १७ ष व्तेतो 
करई ये, चैसे मधुमूदन दत्त, नरेशराय । श्रद्धे नु दक्तीदार तया प्रभास 
नाथ त्रात का उप्र तो प्रालद को थौ | इस लडाई क बाद करांविश्नरीं 
इधर उधर जिषर्‌ बरना भाग निकले | 


इन भगे हुए लोगो के साय कं गेर्लकाड हुए । २२ श्रप्रैल 
को चार क्रातिकारी रेलसज्ा रदे ये। पुलिने इनकी गिरफ्तार 
करना चाहा, इस पर गानो चलौ ्नोर सव-इपक्टर तथा दा कने 
देब भारे गये । २4 श्रप्रे्त का एक नवयुव्रक विश दस्तादार # 
पलि ने भिरफतार करना चाहा । उस्ने देखा किं पेर (लया गया 
है भजाय इतत कि पुलि क यसे मरे श्रता कर लेना ह 
उचित समा] पुलिस को पता चला ।क पच्‌ चन्दननमर म ई 
नवरगांव क मागे हुए क्रातिशर ह । चष कलक. कौ पुलि व| 
पुव शरीर उ मशनन को चे< {ला जक ये धिपे वे। दोनों तरफ रै 
नालि चलीं । ३ करातिकारौ पकडे गवे श्रौर दक शहद हृश्र/ । न 


भींसी बमकाड २६३ 


गिरप्तार व्यक्कर्यो म गणेश षोष भी ये चरगोव काडमे प्रमुख्यता 
म श्रनन्त सिंह तथा लोकनाथ तरल के चद्‌ इन्हीं का नम्बर था | गोश 
घोप्र के साथ लोकनाथ तरल तथा श्रानन्द गुप्त गिरफ्तार हो गये, जो 
शद हुए । वे अदे श्रजीच तरीके से हुए, वे घायल होकर तालत्रमें 
गिरे श्रौर द्भब गये। मकान मालिक तथा लि्तनी भौ लियो धीवे 
गिरफतार कर ली मई" | 
चटरगषि श्लागाएड युरदमा 

३ महीने लगातार गिरकरारिीं के बाद पुलि ने बत्तीस श्रादमी 
गिरफ़्ार किये । श्रनन्त सिह को पुलिस न पकड पई कितु ङ्द 
गलनर्हमी पैदा हो र्डी थौ इतलिए उन्दने स्वव पुलिन को श्राम- 
समपण कर दिया । वे गरेश धोप्र, देमेन्द्र दस्तीदार, सरोजक्रान्ति गुह, 
च्रभ्बिकावरण॒ चक्रवर्ती दस पडयन्त्र क नैता माने गये । मुकुदमा २४ 
जुनाई नो स्पेशल द्वष्युनल ॐ मामने पेश हु श्रा । मुकदमे का फैसला 
माच ६३२ को हृश्रा) इसमे निम्नलिखित व्यक्तियों को फलिपानौ 
की सजा हू | 


( ८ ) श्रनम्त सिंह ( २) गरेश घोष 

\ ३ ) लोकनाथ बल ( ४) घुखेन्दु दस्तीदार 
(५) लाल मोहन सेल (६) श्रानन्द गु 

(७ ) फर्णुन्द्र नन्दी (८) युत्रोष चौधरी 
(६) स्टा्रराम दाष ( १०) भरकीर सन 

(*१) सुबोध राय ( १“ ) रणएधीर दास गुप्त 


नन्दिको दो दाल की सना तथा श्रनिल् दास गुप्ता को ३ साल 
ब्रषटेल की सना हुई ¦ बाकी सोलह व्यक्ति छोड़ दिये गये, किंतु सर- 
कार ने पुरत उन्हे ब्गाल श्राडिनेन्छ में गिरफ्तार कर लिया | 
भिः बमड 
८ श्रगस्त {६३० को भींसी के कमिश्नर को बम से उड़नेकी चेष्टा 
कै लिए एक युवक श्री लच््मीकान्त शुस्ल उनके वते के अन्द्र गिर- 
२५ 


२६४; भारत म सश क्रान्ति-वेष्टर का रोमांचकारी इतिहास 


फतार कर लिए गए । कहा ज्ञाता ई फि कमिश्नर मि° पलावं ने कुष 
सत्याग्रह महिलाश्रो ॐ साय श्रभद्रताका व्यवहार किया था जिससे 
उत्ेज्ञित होकर शुस्लाःजी ने एेसा किया धा । जन्तु पालूम होता दै 
उन्दी के दल क किसी श्मादमी नै विश्बासघात्‌ श्रिया, जिषसे वे दस 
प्रकार रंगे हाथों बगल कै श्रन्दर चम्‌ श्रौर तमंचे सहित गिरफ्तार हो 
गये । श्रोयुत शुक्ला से सेनापति श्राजाद्‌ का परिचय था) किंतु यद 
प्रयत्न शायद्‌ उनके श्रादेश पर नहींञ्ियागया था, व्रह्कि भो शुक्ला 
का श्रपना मौलिर ख्यत था | रा लद्मोकात को श्राजनमे कलेपानी 
की खला हूर, ग्रौर उनकी खौ श्रीमती वदुमती शुक्ला स्वेच्छा से एति 
के साथ श्न्डमन चल्ली गहै | 
शिहार फे कायं तथा योगेन शुक्ल 
योगेन शुक्ला नामक एक युक काशौ गधी ग्राश्रम मेँ श्रु पे 
हीये, श्रषदयोग श्रान्धोलन मवेजेल गधये | उमके बा उनसे 
श्राजाद्‌ ग्रौर मन्मनाथ गुप्त के साथ परिचय हुश्रातथावे क्रानिक्री 
दल मेँ श्रा गये। काकेरी वान्तो को गिरपनारी के पश्चात्‌ ये सूपस्य 
से बिहार मेँ काम करते रदे, जब्र लाहौर प्रडयत्र के फरारो लिये 
धन की श्रावश्यकता हुई, तो ७ जून {१६६ को जिला चम्पारन के 
मौलनिया गाव मे एक उकैती डालो गड | यहा एफ श्राद्मी जान से 
मारा गया । इत सम््॑ध मे गिरप्तस्िं हुदै" जिघमे फशंद्र सुखतर 
हो गया | यह फणद्र घोष वही था जिस्म मर्णीद्र नाथ वैनरनी 
बेतिया मे मिला करते थे । योगेन शुक्ल पले फरार रदे, फिर श्रं 
म ११ जूत १६३० को गिरफ्तार कर किये गये गये | गिरपतारी के 
समय श्राप के साथ तीन पिस्तौले मिला थीं । हन्द २२ साल की सजा 
[ईई । इसं प्रकार इख घाल बिहार मे कर षम काड हुए तथा छोटी 
मोरी डकै्ियां डाली गद । 
, पंजर की मरार्भियां 
लाहौर षडयंों के बाद भी पंजाब में उं न कुर्व करतिकार 


पंजाब के लाट पर दमलला २६५ 


कार्य होते रहे । यत्र तत्र तलाशी मे जम श्रादि बरामद हुए, श्रौर उषके 
सम्बन्ध मे इधर उधर कुद लोग गिरफ्तार भी होते रदे । सितम्बर 
१६३० मे ब्रमृत्तखर म एक प्रडयन्त्र चला जिसमे पोच प्रभियुक्त ये, 
तीन #ो नेकचलनी लेकर ह्वोड दिया ग्या, श्रौर दो गो वजा हह । 
छे नवम्बर को लादौर शर श्रौर द्ावनी के वाच म॑ दो क्रतिकारियों 
श्रोर पुलिस कें जीच गलियां चलो जिनमे विशेसरनाथ मारे गये । 
इम सम्बन्ध मे टदलसिह का ७ वषं को सजा हुई । इसा तरह एक मुक- 
दमा दशहरे पर त्रम डानने का चला, जिसके सम्ब^ध म कुदं मुषल- 
मान निरफ्नार हर, नु यदं मामला पम्प्रदथिक्र नहीं पा। अ्रष्ल 
मे गत यहयो क़ कुचं मुसलमान लङर्कोको क्रातिकारिो के कार्य 
तग वर्तं को सुनकर जोशश्रा गया, च्रौर उन लोगेने टो चार 
वम लिये | यहो बम फट गए । वादको जत्र पुलिप्तने बरही सरगमीं 
ते गिरफ्पारियं कींतो ये नपयुत्क शिरफनार द्ये गये | इनके सं धियो 
ने समभा-बुमा कर सारा मामला सुलभा लिया | 
पञ्चा फ साट पर हमला 

, ईस प्रकार एक जागम मामला चला। रेमे ही छोरे-मौटे 
मामले दए जिसका वणन क्स्ना नं सम्भव है न बाह्युनीय ही। 
२३ दिमम्र ५६३८ ॐ फिर एक वार सारे भारत की दृष्टि 
पात्र कीच्रार गई, क्योकि उतत टिनि जिस समय लाहौर यूनिन- 
टा हाल में पजात्र गवरनर दाक्तान्त भाषण करकेलौटस्देये उन 
पर इरिङिशन नामक युर ने गेला चला दा ग्रौर उन्दे जख्पी वना 
दिया । हरकिशन मर्दन आ रहते वात्ता था श्रौर चमनलाल नामक 
युवक के जरिये उक पम्बन्ध पजात्र क्रातिकारी पार्टीसेहो गया या। 
इस गाली काडमे रष्पेत्रयरबुद्ध सिंहके हाथमे भी एक गेली लगी 
थी] एक गेली इस्पेक्यर चनन चिह के पह प्र लगी जो जाकर 
जबड़े म सके गई | इसके श्रतिरिकत कई श्रौर व्यक्तिर्थे को छोरी-पोयी 
चोटे,लगां, चनन घचिंह शाम तक मर गया | 


२६६ भारत मे षशल क्रंति-चेष्टा का रोमांचकारी इतिह 


ध्य मामले ॐ मग्न मेँ पुलिख ने एफ पूरा षडयंत्र ही चला दिया 
रितु हरिकि८न का मुकदमा श्लग चला | हरिकिशन मे गवरनर 
मारने फी ब्रात करो श्री से खौकरार करते हृ एक व्यान दिया। 
ग्रदालतने उपे श्री की षजादी, ग्नौर ६ नुत ६३१ को उपे प्रदी 
दे दी ग्ई। 

दष घण्वरन्धर्गे जो प्रु्यंत्र चला उषकरे सम्बन्धः परं सेशम ज्जने 
तीन व्यक्तियो कोपी कीषनाद्रीजो बरदिकोदृ्ूकोरे द्रास छोह 
द्यि शये। 


~ ने $ 


सेनिगन रोड शां 


{ श्रकटूषर {६३१ कौ गतकर कु क्रात्तिकारियों ने बम्ब शर 
के टैनिटन रोह यने भर मोटर से उत्तते हु मान येर्‌ श्रौर 
उनकी उदी को घायल क्र दिया] उन्होने दके त्रा मौ कई पुलिष 
त्रपते पर रास्ते म गोली चलाई | कहा जाणा है कि हम गोली 9 
म श्रीमती दुगदिवी उफ मामी ने श्रपने हाथ से सर्जन टेलर पर गेली 
चनाई यी, विन्तु रत तक कोई मुकदमा न चला धकरा दिद कर्य 
ठोक-ढीक कहना मुश्किल ६ । 


ग्रसयुल्सा हल्याकराड 

चटगव शखरागार कांड के वदसे चटगोव मे मीषरण॒ दमन ही 
रहा था । भद्रभेणौ के युको को यह हुक्म थाक वूं के श्रस्त होने 
ऊ खाथदीछायवेश्रपने घरों म दाखिल दहो अर्य) श्रौर तन्त 
वारर न निकल जम तक करि सूयं न निमे | सरकार ने विरे शश्र 
पुलिख भी ब पर रलो । ह ठव बति केवल शदर मे ते नर बर्कि 
गाँव म भी शेता रहय । ३० श्रगस्त १६३० फो पुक्लिठ शन्सैग्टर लान 
अदर शरसुल्लाई एरभाल मैच देखने गये ये, खेल मा ने पर 
जब दुशी-हुशौ लौट रे ये उह समय एक दोलेव बुक्छ ने उन 
पर ऋ गतियो चलाई, जिसमे के एफ उन नि मे ना बैट निपते 


दाका से हन्स्यक्टर जनरल मिण लोनैनकी हत्या २६७ 


उनकी मृत्यु हुई । खान बदर पर यह श्रभियोग था कि इन्दोनि ही 
चष्माव शख्ागार काड को इतना बाया है । जित युवक ने उन पर 
गली चलाई थी उखका नाम हरिषद्‌ मद्वाचायं था | दरिपद्‌ मद्यचा्यं 
पर जेल में बहुत श्रत्याचार किये गये । इन्द श्राजन्म कले पानी कौ 
सना हई थी। 
महुना प्राजा षप फेम 

१८ जूत १६३० को महुश्रा बाजार जम केत चना जिससे १७ 
त्रभियुक्तो को सजा दद । डाक्टर नरायन वैनरजी इस प्रडयत्र के नेता 
माने गये श्रौर उनको १० घान भल्ेणनी कौ सजा हुर्द | 


मिस्टर टेगर॑ फर फिर हमला 

गापी मोहन सादय केव्राद्‌ २५ श्रगस्त १६३० कै दोपहर के 
समय म्नि ठेठ के दुप्तर जाते समय उनकी गाड़ी पर दो तम 
भिराये गये ¡ इसको करने वलि श्रनुज पिह गुप्ता श्रौर दिनेश मजूप- 
दारदो युव्रकथे। इनसे श्रतु उसी स्थान परर गोली से मार डाला 
गगरा । दिनेश मूदार को श्राजन्म काज्ेपानी की सजा हई, बाद को 
वह जेल से गायव दो गया, श्रौरफिर हत्या कएने कौ कोशिश की 
जिसमे उनको फासो की सजा हुई । 


दाः मे इनयेक्टृर जनरल भि० रोमेन की हत्या 

मिस्टर लोगैन ने क्रातिकरारियो के दमनमेयायों कंडना चाहिये 
उन पर मैरकानूती जुल्म तथा जलादौ करने मँ श्रपनी सारौ उप्र 
भिताई थी, १६१६ मे नोगेश चटर्जी श्रादि कितने ही क्राततिकारियों 
कोृन्होनिस्तायाथा। १६३० मेवे बङ्घल पुलि के इंस्पेक्टर 
जेनरल ये । तारीख २६ श्रगस्त करो दाका के भिटफोडं ब्रष्पताल का 
निरीचश करने के जाद वे भिष्टर हडक्षन पलित सुपरिन्टेडँट के साथ 
निकल रदे ये किं विनय कृष्ण बो नामक अवक ने एकाएक उन पर 
गोला चस। दी | भिर्टर लोमैन को तीन मेलि लगी, श्रौर मिस्टर 


२६८ भारत म खशल् क्रान्ति-चेष्य का रोमांचक्ारौ इतिक्षव 


हडसन को दो । मिष्टर-लोमैन दो दिन बाद मार गये, रितु मिष्ट 
हडसन नहीं मरे । युतक के पास, मालूम होताहै दो तमंचाये, 
क्योकि जबर उसका पीला किया गया तो उसके हाय का तमंचा गिर पड, 
फिर मी बह गेली चल्लाता हरा निकल गया , क्रातिकारियो के द्वारा 
किये हुए श्रातङ्कवादी कामों म॒ यह कामे प्रत्यन्त शरहषपूरौ था । जिन 
जमाने मे यह्‌ काम दुश्रा था, उस समय एकार व्रटिश प्रसाद 
के पिशा की रूह फना हो गह थो, क्योकि यदि ० प्रात ॐ पुलस 
के घथ्रस अड़े श्रफसर का प्र॒ सुरह्िति नहीं है तो कषक है । जनत 
म मी यद खर फैल सरं थी | श्रौर उसकी चेतना एर ईस्का काशा 
बहा श्रसर हूग्राथा | जो रकार स्वयं ्रतङ्कवाद पर श्रवत्थित है, 
वह श्रातङ्कवाद्‌ का एकाधिकार चदहिगी इसमे कोई श्राश्चयं $ आत 
नहीं थी | ठु करातिकारी एेसे क्िटपुट हमला करके हौ न र | 
धडक्रा तथा हतया कौ चेष्टाये 

मैमनसिंह मे ३2 श्रमस्तको ही इस्पेक्टर पवित्र बरोह के धर प्र 
वम का धड़ाकाह्श्रा | पवित्र बर उह दिन घरप्रन्हीये, किन्तु 
उनके दो माहरयोको चोटच्रा गई। उसी दिन एक पुलिस द््यक्टर 
तेजेशचनद्र गुप्त ऋ धर पर मी वम फैका मया, न्तु उसे कुष्ठं हनि 
नदीं हई । इ सम्बन्ध म शोमारानी दत्त नामक लद़की गिरता कं 
गई । इष बरीच मे क्राविकारी दल $ धन दिलाने के निमित्त कई डके 
मी यत्रतत्र डले गये, जिनको वर्णं करने का श्चक्र्यकना नहीं ह । 
यह्‌ नी कि हर मौके पर क्रातिकारी सफल रदे, बिक कई शगई युर 
ने बम तररामद्‌ श्ये, श्रौर गिरप्तार्ि्यो की गहै । { दषम को 
तारिणी पद्जी नामक एक पुलिस इषपेक्टररेल से जरह था उषी 
गाड़ी से नये दई्ेक्टर जे"रल मिष्ट ० ज'० एर क्रेय जा ्हेषे । 
दो युवक एकाएक निके, शरौर तास्मुक्री को गओली.से मार दष 
रौर माण निके । इव वम्बन्ध मे राम्म्॒ विश्वा तथा का्ीपद) 
चक्वती नामक द युवक चोदपुर मे गिर्तार इए । वादं को ईन १ 


जेल के इन्स्येक्टर जनरल की हत्या २६६ 


मुकदमा चला, श्रौर एक को फा तथा दूसरे को कलिपानी कौ तना 
हूर । ४ श्रगस्त ५६३१ को रामकृष्ण विश्वास को फामी दौ गई । 
जेल फे इनम्पेक्टर जनरल की हतया 

अङ्गाल के क्रातिकारियों ने मानों इव समय श्रातक्त फैनाना 
बडे जोरसे ठान लियाथा। २६ श्रगस्त को पुलिस क इश्पेक्टर 
जनरल की हत्या फी रद थौ, ठ टिषम्बर ६३० दो कलकतते 
की राइटसं विल्डिद्ध मे १६ एकं युवक घुस गये । उस समय पुलिस 
क इस्पेक्टर जनरल श्रपने पतरम बैठकर काम कर रदे थे, इतने 
भवे चपरासी को ठकरल कर दफ्तर मे दुस गये । यह तीनों 
बंगाली युवक गोरो कौ पोशाकमेथे। यदी वे धसे त्योही मिष्टर 
भिमशन एकाएक इन युपर को देखक्रर पौष हरे श्तु तीनों ने उस 
पर एक साथ गाली चलाई । सत्र समेत ९ गालि्थो उनको लगौ, श्रौर 
वे वहीं करे वहींढेरहोगये। रस्तेमेजोभी गोरा श्रफसर मिलता 
गया, उन्होने उसी पर गाली चलाई । जिस मनम उन्होनिये वारः 
दाति की थी, वह मकान त्रिटेश साम्राज्य का मवमे सुरिन मक्रान 
सममा जाना था, ग्रौर पुलिक्च तथा फौज से टेलीफोन क जरिये से 
इसङे सियो सम्बन्ध थे । उन्होने जुदीशियल सेक्रेटरी मिष्टर नेलसन 
पर गेलिर्यो चलाई जन्तु किसी भी हालत मे उन्शेने किसी चपरासी 
पर गोली नही चलाई । 

जवर उन्होने इतने कम फर लिए तो इसी बीच मे पुलिखने सारे 
मकान कोषेग ल्वा था, श्रौर श्रव उनमेसे माग निकलना श्रसमव 
या, इसलिये उन्होनि श्रात्महत्या करमे को कोशिश कौ । इस कोशिश 
मे यह तीनो युव पकड लिये गये । सुधीरकुमार गु, श्रात्महत्या 
करने मेँ सफल रहा, ग्रौर बह वीं मर गया, दो अन्य युवक श्रस्पताल 
ले ज्ये गये, इनमे से बिनयङ्ृष्ण बो १३ दिसम्बर को श्रस्ताल में 
म मर गये । उसने मरने ॐ पदिले पुलिस से यह कई दिया कि उसीने 
श्रगस्त के मीने मे पुलिस के इष्पेक्टर ननरल मिष्टर लोमैन की हत्या 


३०० मारत म षश क्रन्विन्वेष्टा क रोमांचकारी श्ति्षस 


की थी, इसलिए उसे को मौ श्रफशेष नदीं दै कि ३ मर रहा है | जिव 
दिनि वे मरे उस दिन यह खत्रर कलकतते मेँ बिजली की तरह फैल मई, 
श्रौर इनारो श्रादमी उसके श्र॑तिम दशन करते के लिये नीमतज्ञा धाट 
पर श्राये | दस प्रकार इस त्य को करने बाते दो यु्रकों से साम्राज्यवादं 
कोई बदला न ले सक्र । छिन्द दिनेश गुप्त नाम तासरे श्रभियुक्त का 
सरकार के डाक्य्यो ने भो देने के लिए ्रच्छौ किया । जन ब 
श्रच्छाहोगया तो उष प्र मुकदमा चलाया गया रौर जुलाई 
१६३१ को फरसी दौ गई । इ सम्बन्ध मे बङ्गाल मे कितनी दी 
गिरफ्तारिया हुई, श्रौर जिन पर्‌ मी शक हुश्रा उनको नजरजन्द्‌ कर 
लिया गया} 

बङ्गा सरकार कौ निजी रिट के श्रनुसार १६३० मे १० सफल 
इत्याये हुई" । किन्तु उसी रिपो मे यह लिखा.दै कि सरकार ने ५। 
करान्तिकारिरयो को फो दी । यदि हम मानमीरैकि एक क्रान्तिकारी 
कोजान सरकारकेएकमडेके श्रादमौ तो जानके बरप्ररदैतोमभी 
सरकार की इष दमन नीति कौ मयानकता तथा खूख्वारपन मूत 
हो नायगा। । 

इस युग मे पुख्यतः जङ्घाल मे ही क्रान्तिकारी कायं ए, #8 
दका श्रं यह नदी कि संयुकतप्रान्त मे कुदं मौ नद हु । २ जमवरी 
१६६१ को १ जज छायक्राल कानपुर के श्रशोककुमार नामक एकं 
नवयुवक ने टीकाराम इन्पपेकटर पर गोनी चलाई, किन्तु वह मरे नही ! 
चाद को श्रशोकंङमार को ७ साल कौ सुजा हुई दसी तरद श्रौर भौ 
कृ छोटे मोटे षडय॒न्र संयुक्त प्रात भे हुए किन्तु उस कोई खास बाति 
नही थौ । ५ 

१६२१ पर्पनार 

१६३१ मे इम देखते ह॑ कि पजाव प्रात मँ मौ काम करीव केरी 
ठरुडा पह गया ।योँ पतो वृताय लार षडयःत्र के नाम से मुकदमा 
चला श्नौर उसमे कई एक व्यक्ति को सजय भी हदः । स्वी बति तो 


मीकीहारी षडयुन् इयादि ३०१ 


यह ई इस समय क्रन्तिकारो श्रान्दोलनः श्रपने श्रन्दर से कोई नेता 
ती पदाः करं चका. तथा जिन कर्णो से यह अन्दोलन उट खड़ा 
ह्र यावै मी शिथिल द्ये मयै यै) 


१६३१ मे विहारं 


, १६३१ मे विहारं मे फटना षडधुन्तर नामः से एक षडयुन्तर चलाया 
शया, इमे यह मेद्‌ दुला कि विहार के काप का सम्बन्धं चन्द्ररोखर 
श्राजादसे था । इस लोगो नेः जम भी नये, तथा श्रपरेजो को गिर्जा- 
कर मे मार डालने की एक योजना बन, किन्तु वह कार्यल्प मे परि 
स्तनी महै कात य है किः जिखदिन ये लोग गजर पर दमा 
केस्ते गये, इने देका कि पुलिन पदि ही से तैनातदहै, इष परे 
लौट श्रये | नकाः सदेह रापल लत नास एक व्यक्ति पर गथा, इको 
टन लोगों ने खत्तम कर दिया । पुलिष ने इष पर तक्षकीकात करते करते 
पक मकान को वेरा, सूरजनाय चौबे श्रौरं हजारलाल ये । यह मकान 
ब्रम श कराना था ।. पुलि बालों पर्‌ बम चला, ए सतर इन्सयेशटर 
माया स, करु दोनो गिरफ्तार कर सिये गवे । इजारीलान्न को काले 
पानी तया चौबे को १० सालक संनाह । हवारीलाल पदिलेतो 
बड़े अड गतु सजा क जाद्‌ मुश्वभरिरं कन गये । फलस्वरूप बहुत से 
लोग भिरफ़तार क्रिये गये, श्रोर ८१ व्यक्ति पर दरकरदमा चला] पुज 
नाव चौबे इष मुक्दमे मे फिर घक्षीटे गये, श्रोर उन्हे श्राजस्म कलि 
पानी की सजा हू । कन्हदैलाल मिश्च तथा श्यामकृष्ण को भौ यदौ 
सज मल्ली । फणीन्द्र घण्ष भी इसमे प्रखर था। 

मोतीहयरी षड्यन्त्र इत्यादि 
फएरीन्द्रः घोष ने एक श्रौर षडरयन्त्र चलवाया जिक्र नाम मोती- 
दरौ षडयन्नर धा } दष्मे भी कुं लोग खनापाग्ये। एक दपर 
षेडयन्त्र मौ चला । हाजीपुर परेन डकैती नाम से एक मुकदमा 
चला जिम यह्‌ श्रभिर्योगं था कि. हाजीपुर का स्टेशन-माष्ट १८ जूत 


{4} 


३०२ भारत म सशल्र करांति-चेष्य का रोभांचकारी इतिहाष 


१६३१ को डाक के थेले स्टेशन पर खड़ी हू गाडी मँ रखपे क लिये 
नारहायाकि कुष्ठं हथियारन्दं लोगों ने उस पर हमला कर दिया, 
श्रौर गोली चलाकर भांग गये । 

सके श्रतिरिक्त कर जगह ब्भ फटे | १ श्रगस्त १६३५ फो पठने 
मे एक बम श्रचानक फटा, जिमसे रामतराबू नामक एक व्यक्ति षर 
घायल दूश्रा | बाद को उनका वाया हाथ काटना पड़ा । 

भस्य मँ यवनेर पर गोली 

बम्ब्ई मे इस साल दो मुख्य प्रनाये हुई | यों तो कड चम्‌ त्रिसफोट 
वगैरह हए । २२ जुलाई को बम्ब ॐ स्थानापान्न गवर्नर सर करनिट 
हाटषन्‌ पूना के प्रसिद्ध एगुं तन कलेज की ल्ब मेजारदेये कि 
बासुररेव बलवन्त मोगारे नामक एक मराठी ह्वात्र ने उन पर गोली 
चलाई । उसने दो गोलिया ही चला पाई यौ कि वह बेकाबू कर दिया | 
गवर्नर बल्ल शल अचे, एकं गोली उनके सीने पर लगी किन्तु नोय्ुक 
के धातुके बटन मे लगकर बह व्यथै दहो गई। गेगारे फो श्राठ वष 
जेल की सजा दी ह | 


हेकस्ट ह्या कांड 


२३ जुलाई को दो फौजी श्रफप्र जी० श्रार० देकसट तथा इ० एम० 
शोहिन रेल से सफ़र कर रदेथे | दो व्यक्ति ध्व्वे मे घुस गये श्रौ 
उनपर एकदम श्रक्रम कर दिथा । उन लोगे ने श्रफरे ॐ कुने को 
जानसे मार डाला श्रौर दोनों श्रफखरों पर मय॑कर श्राक्रमण कर दिया । 
थे दोनों हमला करे वलि क्रूद कर लापता हो गये किन्तु देक्ट ङ 
धौ बाद मर गया ! इख सम्बन्ध मे ब्राद फो यशवतर्सिह रौर दलपत- 
राय दो नौजवान गिरफ्तार हये, दोनों को कले पानी की उना इरे । 


बंगाल में श्रातंफवाः उग्ररूप ३०३ 


बङ्ात्त मे आतङ्वाद काउ सूप 


ब्रङ्गाल मँ चगो के वाद से श्रातहकव्राद जोरों परदे गया था। 
जि समय काकोरी वालों का तथा मग्तसिह, यतीनदास श्रादिका 
नाम हो रहाथा, रौर सारा भारतवप्रं उनके नामे गूनरहाथा, 
उस समय वंगाल करोत्रकरीव्र शान्त था। लोग क्हतेये कि वंगाली 
क्रातिकारियों का विश्वास श्रत इन सव गर्तो परते उठ गया रहै, किन्तु 
नदी, श्रमी यह्‌ बात गलत थी | श्रसल मे यहे श्रांधौ श्राने के पहिले 
की चुप्पो थी ¦ उत्तर भारत मे कारेरी बले तो एक भी राजनैतिक 
इया नहीं केर पये, मगततिद का दल मी एकसेँडकंकोहीमारकर 
खतम हो गथा । उसके बरद वायसराय तया पंजात्र क गवर्नर पर हमले 
हुए, किन्तु वे सफल नदो सके | कन्तु व्रंगल ने जरसे श्रातङ्कवाद्‌ 
का व्रीडा उठाया, तव्सेतो एक श्रजल्ल धारारमेयेकामणएककेबाद्‌ 
एक होते गये । यई मानना ही पड़ेगा कि रहर व्रिल्छिङ्ग मेधस 
करजो कर्नल समसन की इत्या कौ गई, वह्‌ सैडसं ह्या से कीं 
ग्रधिक श्रसखमसाहसिक थी, तथा उसके करने बार्लो की बहादुरी का ब्योतक 
दै । चगो शब््रागार काड एक रेखा काड था जिसके जोड़ कौ चीज 
गरायलैन्ह के इतिहास मेरे, विन्दु भरत के इतिहास मे नही है । 
इतने क्रातिकारियो को एकं साथ लगा सकना यह चटर्गोव के कराति- 
कारी दल क सामभ्य सूचित करता है । यदि मँ यह कहू कि सेनापति 
श्रानाद्‌ इतने श्रादमिर्यो को एक साथ एक जिल्ते से श्रख्रशसख्रों सरित 
लैष अमा नहीं कर सक्ते ये तो मै स्यसे कुद श्रधि क दूर नहीं करहूगा | 
बंगाल मे कऋरातिकारी अन्दोलन श्रो तक दी सीमावद्ध न रह क्र 
गावो कौ मध्यम श्रेणी के नौजवानों मे फैल गया था| तमी सरकार 
के सर्वभ्ाही श्रा्डिनिन्सो, श्रत्याचारो तथा नियन्त्र्णो ॐ होते हुए भौ 
गाल मे क्राततिकारी श्रान्दोलन दगया नीं जा सका, करतिकारियों का 


। 
३८४ माद मे सश कन्ति-चेष्टा का रौर्माचकारी इतिक्षश् 


श्रातङ्कवाद बाला कार्वकम च्रौर मी नोस्दर्‌ होना गा | व्र॑साल्त् 
मरण्म्रतेनो श्रना श्र ई उनको मुनक रोग्रे लह दी नावि 
ई 1 ऋतिक्ार नङ्क > दामने ्माच्छेनगा करके उतक्रो त्रलाच्कार 
की श्रमक्ीदी गर, कत्तिकारिमं क शग भर, यद्व तक कि मुद्ल्लौ 
बालो करो वर वरद षीय गया, % श्रमियुक्तौ र जेल मेँ मारते-मारते 
मार डल्ला चथा, सूर्यास्त शरीर चू्रोद्य के त्रीच दई भी नौजवान धर 
ते बाहर नदीं निकल षश्ताया, दनम नी नौजवानों के राथ सनाख् 
करे काठ़दहयेना चरह्री था। वह त्त्र श्र्यात्रार सारि हिन्दुस्तान ङे 
छामने दु, चिन्दु यान्य ती के चनविद्ृष ह्विता ग्रहि के म्र 
भूत्‌ श्राग्य क्रि ने इका उतने जौ ते नदीं उटाव्रा चिदे 
जोरते व्र उवे जनि योष्व शय | दगाते को यानी कातिक्रवी वंगा 
क्रो इन ५ विपत्तियं को च्रपने त्राप्र फेनना पड़; इख इ्त्ततर्मे 
यद्वि ्रगाज्ञी प्रन्तीगरचात्रदी हे गगरे, तो क श्राशरचव री त्राते नहीं| 
दष वपव शरोर व पदे यी द्रष्ट रारन कः तुका 
ध्रवं पर जनि क पहिले वै इख अत करी त्रान्‌ प्राशं 
की दरष्टि च्रक््रित कमना चादृवा हू कि दरम शकार प्वषीवाद ने 
छविकारी अन्दचन क दत्मि मे सम्राभ्यत्राद क्रा चाथ दिव 
यानी देल वा्तावम्क्‌ वैत कर्‌ छम चिच सग्कार च्रधिकरतर्‌ श्राघानी 
ते हनश्च दमन कर सन श्रौर्‌ श्रद्धित मारतीय जनमत घ्र दमनके 
ग्रति उदासीन र्दे रीती क्री मास्तैव राजनीविमेश्रानेके ग्ड 
ये व्रत्रजव्र गजनैत्िक्र कैवं को दौड़ामे का प्रश्न श्रात्रा, तत्रत्र 
शतारं तरीक चे शिवात्मक कैद रौर त्रहिखात्यक कैद गें वायश्च 
करा उवा जरगा | द्रिय्शि सम्राज्यवाद्‌ ने जो किच्छं निरी 
नौर्‌ श्रावाद्‌ प्र श्रतिष्ठि ई, उस्र वातावरण पे श्रयदा उठाया 
दख जाव क रेखक षी त्रात दे । मकिष्यि करा इविदासकरार महक 
गांधी तथा उनके त्रनुवराधिवो फो राजतैविककरदियो तकम इव शट 
नोल जनिक लियेकमी कमी मा न करेगा, इष छत्व का जता 


गालिके हत्य ३० 


भी श्रतिवाद किया जाय थद दै] बद्‌ को श्रेत सरको ने कान्ति- 
कारी कैटियों को छोड़ा नरूर, तथा उनफ़ो ह्ुंडाने # लिये दो प्रातो 
मे त्रिमेदलनेद्स्नीफामीद द्विया, रिन्त वह स्मस्ण रहे रेषा 
उन्टति खशीसेनदीिया | एकतो वे चुना के ममय शिर हुए 
धोपरापत्र क चरनुमार वान्ये, दूमर प्रन्टमन क कैदियो ते व्रात्रार 
ीप्रश्‌ श्रनशन परे जनमत को इन संवध म इतना सचेत कर दिवा 
थाक कपम्रेन मरकर क लिये हममे श्रतिरिक्त कुदं करना त्रसम्भतर 
| फिरिजो एकाएक मनरिमदलने हृन्तीफे श्रिये चे, उषे करल 
जनेति कैप को कुड़ाना दी उदेश्य नही थ, प्रह्कि उर प्रधान 
उदेश्ष तो हरिपुर मे वामपि फो एक त्रजौव परिस्थिति भ 
उलिना ( {1411 (01161 ) भा । अरश्वु | 

अव्र मे घटनाघ्ों पर रताहं! माच १६३१ को चगो 
पिस <न्छेक्टर शशाफ भद्राचा्यं का त्ररामा नामक गोविम्रेपेरमं 
गोली मार दर गदै। दसो तरह फ एप जग प्र इतिथ उलो गई। 

मिदनापएर भ पजि मजिम्द्‌2 स्वाह 

७ शरप्ेल १६३१ को मिद्नापुर्‌ क निला मैनिष्टरट जग्धौ 
शिकार से वापस श्राङरनुपाश्रश मेग्येतो नुमायशगाह मे ठन प्र 
किती ने गोलियों चला दौ, तीन गेललिय उनके शरीर प्रर लगीं } वहो 
से वे उठाकर ग्रलयताल भेजे गये, किन्तु श्रापरेशन करे पर भौर 
च्रप्ैल को वेर गये | दस छम्य मे लिप ते सेहश 'एक दर्जन 
से उपरत्यक्तिे को गिरफ्तार या, किन्तु कोद मौ श्रुलक्रर न चना 
इसलिये मारा मुकदमा चरुट गया । इनके श्रतिरिक्त मिदनापुरकरे रो 
श्र मैनिषट्रर मे गये, निसा वशुन वाद्‌ जलो शरतरेगा ॥ 


गारक इत्यशषंड 
मिश्टर मालिक चौवीस परगना के उिष्कट श्रौर सेशमबक् येऽत्र 
शनौ ब्रदरालत मे करै हुये ये फ २७ जुलाई को दोपहर दो तजे विषरल- 


३०६ भारत मेँ रशच्र क्रान्ति-येष्या का रोमांचकारी इतिश 


टा गुत्त नामक एक युक्क द्वारा वे गोली से मार दिये ग्वे ब्रिमल 
माग नहीं पाया, उक्षफो वटी गोली मे मार दिया गया, यह विमल की 
व्यक्ति था जिसने म्िम्टर पेड़ी की हत्या कौ थौ । इख इत्याकंड से अल- 
कत्ते ॐ शरग्रे बहुत दी नागन हए । श्रषलो बात त्तो यहं द वे मयभीत 
दए श्रौर उन्होने सरकार को मयफ़र सूय से दमन करने कै लिये कह । 
मिस्टर केप्पर पए्र गोक्ती 
ढाका मे पुलिस ॐ इ्येक्टर जेनरल मिष्टर लोतैन की ह्या श 

गड, इका तो वणन पदे दी हो चु है । श्रगस्त १६३१ मे पिष्ट 
ग्रतेक्जन्डर कैषल्घ दाका के कमिश्नरये, ये दाका के कोश्रापरेषि 
वैक का निर्ण करने जार्देये 7 उनपर एक नौजवान ने गोर्न 

चलाई । गाली उनके जाधमे लगी | श्राक्रमर्करारी भाग ग्ये। 

दिनली मं नजखन्दों पर गो 
दिवली ये कोई श्रठ षौ नजग्वद्‌ वन्दयरे जौ धिना श्रदालने के 

छामने गये वर्ह बन्द ग््खेग्येये। एक दिन ठारे इिन्दुन्तान नै 

श्रवा होकर सुना कि हिजली क नित्ये नजरवरद पर एत्राणएक सरकार 

ने गलियां चलाई, श्रौर इषम षन्तोष कुमार मित्र श्रौर तारकेश्वर 

सेन मर गये. श्रौर श्रठारह बुरी तर्ह घायल हृए। बरकारने एक 

्िज्ि निकालकर कद! कि नजग्वहो क एक दलः ने संगसितिसूपरमे 

न्तरे पर हमला किया, जिसमे धिप ने श्रासस्ा मे गेलं 

चलाई । जनता चू समती थी फ यह हाना हैःगरसल मेँ थह घरकारौ 

प्रातङ्कवाद है । इलि जे ए६म० सेन गुप्त तथा युभाष कर परेलः 

इकर जोच को रवाना हुए) किन्ठु उन्द नजयवन्धं ते मिलने नध दिर 

प्या] वे बाहर कै श्रखताल मे जो घायल ये उनसे मिले ध्रीर चमः 

भ्ये कि यह विकि मूढ है! तदतुत्ार उन्दोनि श्रलवाश को बयान 

देते ह कहा कि लो सवर इष ठमन्ध ये छपाई गई ६, वई च 

लव रै । षरकार ने इख सम्बन्ध म पिले तो को नोच कराने 


यूरोपियन श्रसोशियन क प्रधान पर गोली ३०७ 


इनकार किया, श्रौर कहा कि कलक्टर की जच दी काफी है, इष १०१७५ 
ननरबन्यो ने श्नशन कर दिया । इस प्र जनमत श्रौर मी जोर पकड 
गया । जांच कमेटी जनाने के च्राश्वासन पर जाद मे त्रनशन द्य । 

£ श्रक्टोवर १६३१ को हिजलौ कै मामिले की जांच शुरू इई । 
इस जोच कमेरी ने यद रिपोरंदीकि संतरीनंर ने किरी तपर 
खतरा समभक्रर खतरे शी धटी बजा दी । इस पर हवलदार रहमान 
च्ख्श के हुकेप से गारद मीतर घुष गई, श्रौर जो नजरख्द वर्दी धूम 
रहेथे उनो मार कर ष्टा दिय। | इक पर संतरियो मे ज्रौर नजरें 
मेँ कदाघुनी हो गई श्रौप्सतरियों ने गोली चलादी। यह कितना 
डा न्याय या, इसमे सन्देह नशी, सरक्रार ने यइ सारा काम वदला 
सुकाने ॐ निष किया था | यदि मान लिया जाय किं हवलदार रहमान 
बद्श की गलती या नालायक्री से यदहं गोलीक्रड हन्ना, तो रहमान 
बर्श पर दम पुक्रदमा चलाकर कासी क्यों नहीं दी गई] रहमान 
बख्श करो फास) न देना जादिर करता है करि यहद भी जल्ियान वलि 
बाग करौ तरह सप्राच्यवाद्‌ की श्रोते क्रिया गया त्रातकवादौ कायं ण। 

मेजिश्ट्‌ ट इनो पर गोली 

२८ अक्टूबर १६३१ करो दाका ॐ मैनिष्टट म्रिर्टर एल० ली° 
र्नो श्रपभै दफ़र ये लौट्ररदेयेकिदो युवकों ने उन पर गोली चला 
दी, जिनमे से एक उनकी कनपदी पर तथा दूसरी चेहरे प्र लगौ । 
शराक्रमणकागे भाग निकले | श्राप हवाई जहाज द्वारा कलकत्ता प्च 
गवे, श्राप एक ओरल निकाल डालनी पड़, शरीर दूरी गोली जवा 
कार कर निक्रालली गई । 


युगेपियन अरस्तापिएशन ऊ प्रधान एर गेत्ती 


बहुत दिनो से यूरोपियन श्रसो्िएटशान वाले हरेक सुभा मँ काति 
कारियों के बिरद्ध विप्र उगल रदे थे, जितना दभन हो रहा धा उष 
भे खुश नहीये, वे चाहते ये कि बंगाल के नौजवान ष्दमसे दबा 


३०८ भारत मे सश क्रान्ति चेष्या का रोमाचकारी पतिद्यठ 


दिये जीय दोग. टेखदीर्हाया, किन्तु सद्मग्यबाद एकदगसे 
यैह बते कर रद्ध था, यान न्यायः काः दिखौकः कायम रखकर किया 
ना रहा था! वह्‌ न्याय का दिष्केवाः कैषा या जर देखाः जाय ॥ क्राति- 
कारियो के मुकदमे मामूली श्रदालकतो मे नदी घ्रः त्कतेये, ब्त 
उनकी द्ियुनल याने तान हि हए दैरस्कक्ं के सामने, मुकदमा हताः 
थाः । हथियार स्खने मे श्राजन्मः कक्पनी, तथाः मे\ ख. चलयन्‌ म. चहं 
हये, याः न. लगेः फाठी' दये ठकतीः या + - 
मिस्ठ मिक्तियसं फ मक्त 

२६. श्रकट्ू्रं को सवेरे के उमय यूरोपियन एोप्शनः क वमा 
पत्ति मिष्ट विलियसं श्रपने. दफ्तर मेः कुछ सज्जनो; के साथः वात कर 
स्देयेःकि एक नौजवानःने शकर उन पर तीनः मेलियां चलाई। 
वि्ियसं को मामूली चोट श्रा, श्रौर बह नौजवान गिरफ्तार कर 
लिया गया, इर नौजकन का नम विमज्न दास युत्त थाः। इसा युत 
ने मिदनापुर कँ कलक्थर निस्टर पेडां को मारा या, एठा समा जातः 
है । विमल दा€ गुप्त प्र इस वकदमे मे {० साल का खजा हई 

सुभाष श भ्रस्तार 

समाप बावू दक पिले कऋरातिकारी श्रादोलन क सस्वर 
गिरफ्तार हा चुकंये, श्रौर सला त्क नजयखन्दम। रदे। उन्न 
इन दिनो दाका मे दोन कले पुलिस क श्रत्यचारके विषयमेनो 
्ुना तो. उ पर तदकीकरतत करने ऊ लि दाक जा रहे येः कि परगना 
श्रफसर ने न्दे लौट जाने के लिए का । वे एक गैर सरकारी कमे 
म मागलेनेके लि जारहे ये, उन्हेने इष हुम को मानन स इनकार 
पिया, शरीरं {१ नकवर को वे गिरफ्तार करक सेदरूल जलः मँ मेज 
दिये गयः \ जाते खमय न्ने जनता को इष्टि चटगावर रौर ढाका क 
ति ब्रसमाचा्सो की श्र ब्रात करते हष यई उन्दह दिवा 
खटाव श्रौर दाका म याद्‌ रका । ताद्‌ कौ उनक विद्ध यहं 9 


| 


मा वापस रर किया गया । 


वंगाल्ञ के गवर्नर पर गेली ३०६ 


लदक्षियो ने गेली चलाई 

शब तके श्रतिङ्कवादौ काँ मे मुख्यतः लङ्कों ने दी भाग लिया 
था, केम से कम किष भी लहकी ने श्रच तक इत्या नहीं की थी, किन्तु 
२४ दिसम्बर १६३१ को पैजु्निखा बालिका विद्यालय कौ दो हत्रायें 
कुमार शान्ति घोष तथा मायै सुनीति चौधरी ने जो बात कर दिखाई 
उशते एक एतिहासिक बात हो गई । इन दोनों लड़कियों ने लाकर 
पैजिषटेट मिस्टर बर जौ° स्टीदेन्छ से मिलना चाहा, ज्र पूद्खागया 
कि वे किषलिये मिलना चादती द तो उर््योने बतलाया कि वे लङ्कां 
कीतैराङी के दंगल के सम्बन्ध मे मिलना चाहती है । इस पर उन 
पिष्टर स्टीवेन्छ के कमरे ले जाया गया, वर्श दाखिल होतेह 
उन्होने मैजिष्टरेट क ऊपर गाली चले! दी । मिष्टर स्टीवेन्ष दुरन्त 
मर गये, दोनों लडकिरयो फौरन गिरफछार कर ली गै । - 


सष्दार पटेल की टीका 
सारे दिदुस्तान मेँ इस बात से बदा तलका मचा, सरदार पटेल 
ने इस पर बथान दिया कि ये दोनो लड्क्षियों भारतीय नारियों क लिये 
कलङ्क स्वरूप ह | इतिहास ही हस वात को श्तायेगा कि ये लड़कियां 
भारत के इतिहास की कठफहै या नदी 
ऊपर की घटना ट्पराकौ है। इन लक्ष्यो कौ २७ फरवरी 
१६३९ को श्राजन्प कलिपानी का दण्ड हूश्रा । 
बङ्गाल फे गवंनर एर गाली 
` ६ फरवरी १६३२ को मानो ऊपर कीघटना एकन्येरूपर्मे 
तराई | उस दिन सर रटैनले जैकषन दीघति माष्ण दे रदे थे 
कि वीणादास नामक एक नह स्नातिका ने, जो उपाधि लेने श्र, 
उन पर पोच गालि्यो चलाई, जो सवकं स्व घुक् गई | गला 
सर्य के प्रसिद्ध इतिहास लेखक डाक्टर दिनेशचंद्र सेन को 
ङं मामूली चोट श्रा । बौणादाक गिरछार कर ल्ली गई | बीणादास्र 
३७ 


२१० भारत म सशक् क्रन्तिन्चेष्य का रोमांचकारी इतिष्टासं 


नै ब्रदालत भे एक ७०1 89160९४ दिया, शर्थात्‌ वीरतापूर्वक 
ख बातें स्वीकार की तथा यह्‌ कहा किं किन उदेश्यों से उस्ने 
कियाहै, कितु श्रखक्रारों पर रोक लेगा दिये जाने के कारण उ 
बयानकाप्रचारनदौ षका) बीशादाख का यह श्राक्रमण्‌ सूचित 
करता है कि बगाली जनता म किस हद्‌ तक क्रातिक्षारी श्रादोलन धर 
केर ग्याथा। ६.८ 
मिदनाप्र क दूरे मेजिष्टे ट साहा 

३० श्रपैल १६३३ फो मिष्टर श्रार० डगलस डिद्क्टि रोड ॐे 
दफ्तर मे कुठ कागजात पर दस्तखत कर रदे थे कि दो नौजवान एका- 
एक उनके दफ्तर मे धुख गये, श्रोर लगे उन पर गेलिर्या चलामे । 
दो गोलियां उनको लगीं । दो श्रक्रमर॒कारियोमे से एकतो उसी 
समय पकंड लिया मया, दूसरा माग गया | जो व्यक्ति पकड़ा गया 
उसकी जेब म एक कागज निकला जिम लिखा धा-~ 

^य॒ह हिजली का बदला है" 

४५इन हमलों से श्रिटश साम्राज्यवाद को हृशियार हो लाना 
चाये, हमारा बलिदान यो ही न जायगा, प्रारतवषं इससे जेण, 
बन्देमातरम्‌ " मिस्टर डगलस मर गये श्रौर प्रयोतकुमार मद्वयं 
को प्रेष हे गरं । ॥ 

जिला मेनिस्ट्‌ट ॐ इन्मे पर षप 

१२ जूल को फरीदपुर जिला मजिष्टरेट राथ श्रहादुर परेश्च 
बो के साथ वरहो के पुलि कान रेल परजा रदेयेकिकिसीने 
उनके उम्बै पर बम पैक दिया इसे किसी को चोटमन ब्रा न को 
पकड़ा ही गया । ३ 

कैष्टन केमरून की हत्या 

इसमे दूसरे दिन पुलिस को खश्र मिली कि चर्गाव के जल 

चाट नामक मो मे चटगोष शच्ागार कांड के ङु फर छि ह । 


५ 
॥ 


॥ 
| 
१ 
॥ 


मिष्टर एलीचन की इत्या ३११ 


पुलि ने जाकर इख मकान को वेर लिया। कैष्टेन कैमरून पुलिस 
की इस दुकड़ी का नेतृत्व कर रदे ये । पुलिस के श्रतिरिक्त गुरले 
सैनिक मी ये । रात नौ बजे पुकि ने मकान पर छापा मारा; छापा 
मारना था कि मीतर से धमधम त्रावाज त्राह | कैष्टेन कैमरून बाइर 
कौ सीटी से मकान करी ऊपरी मंजिल्ल पर चदूने लगे, उशके साथ प्फ 
इवलदार था वै चदु हौ रदेयेफि एकाक मीतरसे एक श्रादमीने 
श्रोधी की तरह निकल कर इवलदार को एक जोर का धका दिया, श्रौर 
साथ कैष्टेन कैमरून पर गेली चलाई । इवलदार लुदकता हुत्रा नीचे 
चा गथा श्रौर कष्टेन कैमहून वहं प्र मरकर ठेर हो गये। ऊपर से 
एक आदमी भपटकर उतरा श्रौर उसने एक सिपाहौ की बन्दूक छीनने 
कीचेष्टाकी, कितु छीन न सका | वद माइ्ियो कौ त्रोर माण निकला । 
धिप ने उप पर गाली चल्ञाई | ब्रदको एक श्रादमी कादयो मे 
गोली से मरा हुश्रा पया गया । इसी समय एक श्रादमौ ने जंगले से 
उतर कर भागने क्री चेष्या की | उसको गोली मार दी गई । बह भीतर 
चला गया । अद्‌ को उषकी लाश कमरे मे पुलिस को मिली | फिर मी 
दो व्यक्ति माग निकले, एक सूये सेन श्रौर दूसरा सीताम विश्वास । 
दोभ्यक्तिजो मारे पाये गये, उनका नाम था निमैल चन्द्रसेन 
श्रौर श्रपूर्वसेन । 
कामाख्यासेन की हत्या 

ढाका के सबडिष्टी मैनिष्ट्रेर को जो ७ जुलाई १६३२ ई० फो भी 
एष० एन? चीं के यर्शो मेह्मान थे, रात फोष्फ वजे 
निस्तरे पर सोने की हालत मे गेली मार दौ गद श्रौर मारने बाले 
भाग निकले | इख सम्बन्ध मेँ वाद्‌ को कालीपदो मुकनीं को फोंसी हुई । 

- मिस्टर एलीसनः को हत्या 

२६ जुलाई को मिष्टर एलीखन, जो यिपरा के एेडिशनल पुलिस 

एुपरिरैडेर थे; सारकिल प्र जा रहे थे । उनके खाय एक श्रादमौ था । 


३१९ भासं मँ पशन क्ति-पेष्य का रोमायकरारी इतिहास 


एकाएक एक मवयुक्षमे पते से उ एए गोली चलाई । मिष्ट 
एीएन घरायतं ते हो गये किमु सात पे उत इर उन्हेते गे्ती 
चलाई । युषके ने मागते एम ए कट फे जिम लातत पव पे। 
उन यह तिषा था मि इकके दुक इमे न कर गोरो पर षपू 
रुप पे हमला कि जाया | य परवा भारतीय प्रजात्र एना की 
शोर से पूरन दवारा लिखा गया था ! मिष्ट एीहम ग गोत्त पैठ 
पेदे पुय शरीरे मर गये 
एेदूमैन ओ पम्दुर ए गोत्त 
खेटूखमन हात के गोते श्रा है। मास मे रह हए 
भौ हके हंपादक हमेशा मारत फ इरा चाषे ६, श्रौर ही हिते 
१ जिते मात का तुकएन कषे । मात ॐ रषपीथ नीवनरे शे ई 
दरोकरार नह हते तो व मास पे विधि सप्रास्यवाद्‌ विप्रकार 
कायम र इती से मतलब है । कातिकरिो कातो यह जानी हुन 
था] एर्‌ ग्रहफेड वायन इषे समपादं पे । ७ श्रयस्त मो बह 
पते धर पे दपर शरा र वे, जि एमय उनी मोद सपर श्रौर ३ 
उठे शो हए उ दमय एक नौन्ान मो के ए षदं पर ब्‌ 
गया परौर इन पर गती चलद । गोत चू गै, ्रामरकरी 
पकड़ा गथा तु उसने दर्त सहर खा लिया निषे वह दही परया | 
चप्रासयवाद कष बद शतृ रह गया | 
भिर्‌ प्रमी ए क्रमश 
२९ शर्त को दाका के एडिशन पिठ दुपटड मिष्ट 
री दतर रेष बारहेये। जिऽ स्मय दह एकं शररत पर 
पुमे उपर विप भूषण दे नाप एक युष मे गोल चद! 
विनय पकड तिया गया शरौर उते आजमा कलेयानी श वा ह! 
मरेन क्ल फः पूति आक्रम 
चरगोप रे गोरो क पक क्व दै । इ तूर भमी मरतिठ पौ 


सू्सेन की गिरफ्तारी ३१३ 


एसे समय मेँ दाख बारह क्रांतिकारियों ये इस कलव पर श्राक्रमण कर्‌ 
दिया | श्राक्रमणकारौ बिभिन्न पोशाकमे ये | दरवाजे पर एक चम 
धड़के के साथ शिरा, सवर फाटको से एक साथ गाली चलाई गई । 
जितने जोर से यद श्राक्रमण किया गया था उतने नोर से षफलता नहीं 
मिली । मा्ूम होत्ता है श्राकमणकारौ घतरड़ा गये ये | तीन चार मेम 
तथा गरे मरे | इसी कनबे के १०० गज फामल्ते पर एक क्रातिकारिणी 
की लाश मिली, इनका नाम प्रीति था। को$ श्रौर अक्रमरकारी हाथ 
न त्राय । बह घटना २५ मितम्ब्र १९६३२ को, हुई यो । 
स्टेदसमेन-सम्पादफ पर दूसर हमला 

सर श्रलेफ़्े ड वाटसन २८ सितम्बर को एक श्रीमती जी के साथ 
मोटर परसैर करम्देये कि इतने मे मोटर पसे श्रा, श्रौर उसमे 
से उन पर गालियो की भंड लगा दी गई । सर वाटसन, श्रीमती ग्रास 
तथा इदिवर तीनों घायल हुए । श्राक्रमणकारी मोटर मेँ वेहाल की 
रोर भागे जह! उन्होने मोटर छोड़ दौ । भीड़ ते उनका पीला किया, 
दोतो विष खाकर.मर गये | तीषरा एक दक्छी मे माग गया | 

। जेल सुपरिन्टनडेन्ट प्र गोली 

१८ नवम्बर को रानशाही सेन्ट्रल जेल के सुपरिटेडंट भिष्टर 
चाल ल्यूक मोटर में इवा खाने निकले ये, उनके साथ उनकी लड़की 
तथा ख्ीथी। सामनेसे एक खादक्लिश्रारदहौ थौ | मिष्टर ल्यूकने 
उसे बचाया, फिर मौ बह साहिल सामने श्रा गईै, तो मोटर खढ़ी 
करनी पड़ी | मोटर खडी होते ही उस्ने मिस्टर ल्यूक पर गेलौ 
चलाई । दो श्रौर नौजवानों ने मी गलती चलाई । मिस्टर ल्युक के 
चेहरे पर गलौ लगी । वे घायल मातर हुए । 

घरूयंसेन फी गिरफ्तारी 

१६ फरवरी को पुलिख ने फिर सूर्य॑सेन की तलाशी मे चटगीव 

के ए गौव पर छापा मारा । सू्॑सेन पर दस इजञार रपये का इनाम 


३१४ मास प सश तर तिष्य स रोमांच इतिहास 


था । वेन ्रपते साधो सहि गर्ता हए, भमतौ शृह्यानदत 
के षाथ उन एर पु्दपमा चला, श्रौर इद को फं दी गई | वारे 
छर श्लौदार के मौ एषी एमे पे सौ हृद, कलयतदत्त फे 
्ाङ्म्‌ कते पानी भौ षज द । 
निदा $ वीरो मैनिषः भ लह 
२ धमर १६३२ गे मिदनपुर ॐ मिद्ध मिष्ट ऋनं पष 
मानौ यप ३ एय मैच वेने पुत्तिह ताश गये । उमे एथ ई 
पुलिस ॐ अहे परफठर पे | ती ङ्गा क गे एक षय म एर 
गलियों ष भी गा दै । उन पर र गेया तगो । मिषटर कं 
के श्रगरपकों मे गी चलाई श्रौर द हौ सेत रे | तरे गिर 
पतार कर हिय गे ! ऋ पुकदमा चला ते निर्मल षीवन, रक्ष 
राय ता ब्रकिोर क़ फोर ईर । मिष्ट वसं सेत सेने गष 
तुश देह गये । एह मिदनापुर $ तोक मैनिष्टद ग ह्या य! 
मदनपुर मे इन दिनो पिठ ने जे प्राचार श्रि है इ 
श्रवणुनीय र, पद्नाथवाद ने गद्र ॐ दिनो ॐ ब्रयचारका रपे 
्रमिनय कवि | # 
रेपो फ घ्र 
७ लनर्यौ १६३९ को ज गेरि मेद देव रहै येठो उन एरर 
युवो रे अम चलाया, कंतु यह मफ़न म रह | 
कत ३ गनः ए पि हला 
रणात ॐ ग्र सर अन एंडरसन द मई १६२४ ग्न तेण गे 
दौड म शमि येवे प्रे बे हए नऽ 
त शराकः उन पर तक ३ मेतियो चता । गेय वाही गर 
रर ३ शुक हिगव्तमे हे तिये यथे । इह म पँ इमं 
उता प ३ एस हविस ह । हो, मतल कर्ण 
ठा सौ रे वयन द दिवा रौर उये दो रदश त कह 


श्रन्य प्रन्तोमेक्याहोरहाथा ३१५ 


जिससे क्रातिकारियो कौ कछालेदर हो गद । इष मुकदमे मे मानी 
मह्वाचार्य को फासौ की सजा दौ गद । इन्द ४६३५ कौ जनवरी की रात 
बारह उने फाषी दौ गई । जाको स्र को श्राजन्म कल्तेपानौ कौ खजा 
हृद । स्मरण रदे यह दल मुख्य दल से श्रलग था । 


ऊपर ज्ञिन घटना का वणन किया गया दै, इनके श्रलावा मी 
बहुत सौ घटनाय, हमने तथा उक्र क्रातिकारियो कौ श्रोर से वंगाल मेँ 
हुप किंतु उनके वंन कौ त्रावश्यकता नीद । हन कद वषो में 
क्रान्तिकारिर्यो के कार्यक्रम का बह दिष्ा जिस हमि श्रातकवादी कद 
सकते ई खू जोरों पर रदा । कैसे इसी श्रातंकवाद्‌ से प्रतिक्रिया श्राईै, 
श्रौर मारत को क्रंतिकारी श्रान्दोलन ने ए दूषरा ही किंठ॒ उग्रनर 
रास्ता पकड़ा, य श्रमे के एक लेल में दिखलाया जायगा । 





अन्य प्रान्तोपेस्याहोरह्यथा 


चन्द्रशेखर श्राजाद के शदीद्‌ होने के चाद इन प्र्न्तोका काम 
दीला पद्‌ गयां था यद दिलाई वल इस कार्ण नदी पड़ी कि उपयुक्त 
नेत्रो का श्रमाव रदा बल्कि सच्ची बात तो यह्‌ है कि जिन सामाजिक 
तथा धार्मिक परिस्थितौ से इस क्मंधारा क्री उत्पत्ति हूर षी वही 
बदल रही थ । महात्मा गाघी ने विवेक तथा च्रात्मा की पुकार पर 
सत्याग्रह श्रान्दोलन चन्द्‌ कर दिया था । जो सत्य च्रौर श्र्हिसा तो नहीं 
उनका नाश कुदं हद ते$ आन्दोलन को कमी श्रगे ज्ञे जाने मे सफल 
रहा था, षी श्रव कात्रेस को षीद्धे घीट रह्म था। पुधारवादहो 
विधानवाद्‌ धीरे धीरे श्रपना मनहू सिर उठा रहा था । उसके बाद्‌ 
क्यादुश्रा यहतो मौ जानते है, हम केवल सच्तेपमें इस बीचकी 
प्रमुख घटनाश्चों का वणुन करेगे | बंगाल के श्रध्याय को लिखते समय 


५३१६ भारत मे सशच क्राति-चष्टा का रोमाचिकारी इतिहासं 


जिस प्रकार हमने वहं कौ ६० फौ सदौ घटनाश्रो ओ हट कर केवल 
मुख्य मुख्य षटनार््रो का वणन श्रिया दै तथा जितनी बड़ी बड़ी षटनाश्रो 
पर कैच चला दी दै, वैषा यदि इन पन्तो ॐे सम्बध मेहमक्रंतो 
इस ब्रीच कौ होने वाली एक मी पटना के वण॑ करते क नौषत न 
श्रावि | पाठक इस त्र्याय को पदुते षय इस बात शन स्मरण खं 


एमेशचन््र गु 

पिते दी दा ना दुका दै िश्राजादके पकडे जनेके तिश 
वीरभद्र पर संदेहं क्रिया जातां था, तदनुक्ार क्ननपुर दल ने वारमद्र को 
भेली से उड़ा देने का विचार क्रिया| इखके लि्‌, युना जत है, 
डे बरे क्रातिकारी पिष्तौन लेक धूमते रदे, फ ह्यय न श्रात्ता था। 
कानपुर कै नारियल बाजार मे वीरभद्र एर, कहा जातत दै, तीन 
नौजवारनो ने एकदम हमला कर दिया । वौरमद्र धवि धीय बुनतेष्च 
एकदम लेट गया , हमला केवलता ने समक यह मर गया, इशतिष 
वे चले गये । जत्र वे लोग चलते भरते, तो वीरभद्र माग गया| उते 
जय भौ चोट नदी प्रई थौ, 

निन्तु दल्लने उसे फिर मौ नह छोड़ा । दलं श एफ उत्साही 
नौजवान रमेशचनद्र गुतत इक काम के लिए तैनात हश्रा, किं कानपुर 
को बहुत गरम पाकर वीरभद्र ने न्रपना निवाक् स्थान उरईक़ो्रना 
लिया । समेशच॑द्र स्कूल मे पदृते थे, उन्दने घर वालों से कदा कष मेरा 
मन तपुर म पुने मे नही लगता, उर जञ तो मन लगे। घर 
वाक्ते मला मौतरी रहस्य क्या जानतेये, वे मान गथे। रमेश उरर्मे 
लाकर एक स्कूल मे मती हो गये | प्दृतेतो वह क्थाथे वह वीरमद्र 
की योह मे लगे रहते ये । एक दिन म बोरमद् कों पा श्रदा करके 
एफस्टेन ते उतरे ये तो रमेशचद्र ने श्रषना पाट रदा का 
नौर उ पर पिष्तौल तान दौ । चार बरार धोडा वाया तो णदी 
गलौ निकलौ शरीरतो मौ गलत । वैर, रमेण # वहादुरी मँ कबर 


वर्मा मे थारावाड विद्रोह ३१७ 


नही थी | वे शिरप्तार कर लिये गये, प्रौर भाद्‌ को उन्द दस सालकी 
खजा मिलती । 


यशपाल शोर सागित्री देवी 

यशपाल बहुत दिनों से सरकारकी श्रर्ोमे खटकते ये, वे 
धोषित फरार थे। बायराय पर बम, पज्ा्र के गवर्नर पर 
गाली श्रादि कद मामलों मे पुक्लि्ठ उन पर शक करती थौ । २२ जन- 
वरी ६३२ कोजबचे कानपुर से इलादात्राद्‌ भरदेये तो पुलि के 
किषी ्रादमी ने उन पहिचान लिया । वी से उनके पीले पुलिख 
लग गद } जघ वे श्राकर मिसेज जाफरश्रलौ उफ सावित्री देवी नामक्त 
श्रायरिश मदिला के धर्‌ मे हिवेट रोड पर ठरे तो रात रहते दी मिश्टर 
पिल्डिच पुलिस सुपरिरे डेट ने दलव्रल सदित मकान को धेर लिया | 
ढोनों शरोर से गोली चली किन्तु किसी को चोट नदीं आई । यशपाल 
गिरफ्तार कर लिये गये रौर उरे {४ साल की सजा हई | श्रीमती 
साविधी देवी को एक फरार को श्राश्रय देने ॐ कारण पोच सालक 
खजा द) गई । यशपाल कौ १४ साल की ठा यथेष्ट समभी गई । 
इसलिये उन पर कोई श्रौर मुकदमा नदी चलाया यया । 

भाभी, दीदी, प्रकाभाचती 

माभी उफं श्रीमती दुग देवी, दीद उफ श्रीमती सुशीलादेवी तथा 
श्रीमती प्रकाशवती उफ प्रकाशो फरार थीं किन्तु पदे भाभी ने आत्मा 
समप कर दिया । किंतु उनपर कोई मुकदमा न चला | दीदी पकड़ी 
गई, उनपर मी कोई मुकदमा नदीं चला । श्रीमती प्रकाशवतती भी बाद 
कोइसौ प्रकार गिरफ्तार हृद कितु छोड दी गई। इन समे भाभी 
का क्रान्तिकारो श्रादोलन मे बहुत दी सक्रिय भाग था। 

धर्मा में थारावाडी विद्रोह 

नमां के थारावाडी विद्रोह फो भारतीय क्रात्तिकारी श्रादोलन के 

इस के गरन्तयुक्त करना कहो तक उचित होगा, इसमे सन्देह दै, 
३८ ` । 


३१८ भारत मे सश्च क्रति-चेष्य र रोमाघर0 इतिहा 


फिरिभी हम सकारकं सितति वि्रर्ण पं देगे। इणे शरद्रोह 
कहने से क्रति चेष्ट, सो मी जन-कराति चेष्टा, कहना ग्रथि उपयुक्त 
होगा | श्रारम्म मेँ हरावतौ नदी क ड़ ज्लिमे दी यह विद्रोह दग्र, 
किंतु बाद को फल ग्रा । साया सनि नामक एक वर्मी इस प्रडुयत्रे के 
नेता ये । इष क्राति के लिये तैयार गुक्षरूम पे बहुत दिनो सेशषेरश 
थी | १६२१ क श्रौल तक इ प॑गठन क्रो शात थारावाड, ईदैजड़ा 
त्रादि दो तीन जिलों मेकैजञो | क्राति श श्रारम्म इत प्रकारदहूश्राशि 
मुखियों कौ समा पर प्रक्रमणं श्रिया गया, श्रौर एक पुखिग्रा मार 
डाला गया । इसके बाद यत्रतत्र प्रक्रमण हुए, श्रक्रपण कुक्कु 
गोरिल्ला ठंग पर हुए । कई जगह पुलिघ वालों प्रमी श्रक्रमर 
किय] गया, दष ब्ीऽ नगई पुलि श्रफषर मी मारे गये। जूते 
खायाखान ने शान रियाखत मे कराति फैला दी, यह विद्रोह दबा दिया 
गया श्रौर र श्रगस्त को षायाठान गिरफ्तार कर फो प्र बदु दिया 
गवा | मईैश्रौर जूत कोद्य यह कति जोरों प्रथी, क्रातिकारौ 
श्रधिकृतर गोषवलि षे ब्रौर बरद भित्ु मी उनके ताथये। यहक्रतिः 
कितनी षिराट्थी पह श्ीतेजाना जा सकता दै कि लङो 
दौरान मे २००० क्रातिकारी मारे गये | जिट्शि षाप्रपिश्राद नेष 
कठोरता से ईस विद्रोह को द्रया । 
मे!ट षड्यन्न 
मेरठ का ्रहयन्ध्र भौ दसी प्रकार हमारे विषय से सीषा सम्बन्ध न 
रखते हुए भी हम क्या यहां वरुन करगे, कोक यह मौ कर्ति की 
चेष्या के उदेश्य मेषि ययाथा। जि समय सदि भगत सिंह 
वाला लाहौर षडयंज देश के सामने खथाति प्राप्तकररहा था उषी 
वमव मेरठ षडयंत्र चल र्य था किन्तु मेरठ षडयंत्र लार पडत 
के मुकाथले मे जनता काप्रियन हे ठक न मेए्ठ षड्यत्र का कोई 
मी व्यक्ति मगति का प श्राना खाति ह प्रात कर वक्रा! मेरठ 
पदभ के परय शरभियुकत डगि, घटे, नोगलेकर, निमवेकर, ¶० 


मद्रा मे षडयन्तर ३१६ 


खी० लोशी, श्रधिक्रारी श्रादि ये, इम पदयंत्र मे तीन च्रंत्रेन 
भी ये श्र्थात्‌ समै, वैडले श्रौर दचिनसन। इन लोगों पर 
यह श्रभियोग था कि रूस की तृतीय इन्टर.नेशनल क साथ 
षड्यन्त्र करके इन लोगो ने वर्तमान सरकार को उलट कर सोवि- 
यट शासन कायम करने की चेष्टा की । ०० माचं १९२८ मे गिरप्ता- 
रिर्य हई, श्नौर १६ जनवरी १६३३ को इसका निणंय सुनाया गवा । 
इष मामले मेँ जो फैसला दिया गया वह एक बहुत दही पठनीय चीज 
है | सेशन जज ने डागे, स्मरैट, जोगलेकर, निम्बरकर, घाटे को वारह- 
बारह वरं कलेपानी तथा श्रन्य लोगो को दूसरी सजायं दीं । ब्राद को 
ये सज ये ब्रूत घया दी गदे । 
गया षडयंत्र 

३० जनवरी १६२२ को गप्रा के पाख एक उाक्गाडी लूटी रई, 
इम सम्बन्ध म १७ भ्यक्ति गिरफ्तार हूए जिसमे श्यामचर्ण॒ वर्वर, 
केशवप्रसाद, विश्वनाय प्रसाद, शश्र 8िह भगवतदास, केदारनाथ 
मालवीय; जगदेव मालवीय दि थे | इनका सम्बन्ध श्री चन्द्ररोखर 
श्राजाद से था] ७ साल तक के लिये जेल कौ सजा हुई । 


वै$णड शुक्ल 

प१णीन्द्रनाथ घोष मुसावलमे तो गेली से चकर श्राया था; 
किन्तु वैङुंठ शुक्ल ने हुरो से ही वेतिया मँ उसक्ञा काम तमाम कर 
दिया । ये विहार के प्रिद्ध क्रान्तिकारी योगेन्द्र शुक्ल के मती थे। 
बाद कोये सोनपुर मे पके गये, श्रौर इन्द फी हुई  पुलिख ने इस 
सम्बन्ध मे चन्द्रमा सिंह पर मी मुकदमा चलाना चाहा, श्रौर वे फतेह- 
गदु जेल से इसीलिये लाये गये थे, किन्तु उन पर सवूत न मिला | 
इसी षड्यन्त्र ॐ सिलसिले मे महन्त रामरमण दाख तथा रामभवनसिंह 
को सना हद । 

मद्रास में षड़यन् 
पिते ही लिखाजा सुकादै कि मद्रास मे एक एेश-इ्याके 


` ३९० मारत मे सश्र करान्ति-चेष्या का रोमाचश्नरी इतिदठ 


श्रतिरिक्त कमौ कई कामन ह्र २६ श्रप्रेन १६३३ को उरफमंड 
काएकवरैकलूटलिपरागपा। जये लुरृएटमगि तो पुलिश्च 
एक जगह उन्न सामना हुग्रा सन्तु पुनि नै श्रक्रमणुरास्यिं को 
पकड लिया । युपमा चना तो बस्चूलान, शम्भूनाथ च्राजाद तया 
परमप्रकाश को श्राजन्म कलिपाना, खुशीराम मेहता श्रौर हजारासिह 
को द्द्ख साल शी सजा हुई । बाद मद्रा मे ए श्रौर षड़- 
यन्व चन्ला | 


श्रन्तप्रान्तोय पृडयंत्र 
श्रगत्त १६३३ को ३८ युवकों पर सरकार नेएक षडयन्त् 
चलाया । इमे अङ्गाल, युक्प्रात, पजाव श्रौर वर्मा के लोग ये| इ 
षड्यन्त्र के नेता पोतानाय दे मने पे, अ्रभिधुकों नो लम्बी-लम्बी 
“ साये इरे 4 
धक्िया पडयन्त्र 


११ जनवरी घन्‌ १६३५ ई० फो बलिया से प्रेषित एकं तारके 
श्राधार पर काशी कौ पुलिस ने बनारस इलाहाबाद ादृकिल से जति 
हए एक युके को बनारस छावनौ से दो तीन मील दूर, पफ धृनिके 
निकट श्राम षड़्क पर्‌ षेर्‌ कर पकड़ा था | उसके पाख कुद कागजात, 
४५ कारतू तथा गुत लिपि मे लिखौ हुई एक नोटजरुक मिलती यी । दृषरे 
दिन १२जनवरौ को बलि ग्रा, ब्रनारस, इलाहाबाद, गाजीपुर, जौनपुर च्रादि 
क स्यानं म तलाधिर्या लौ गईं तथा बरलिवा म श्रा गेङ्लदास, भरी 
तारङेश्वर पाण्डेय, भ नर्देश्वर चतुर्वेदो, श्र राप लद तिवारी, श्रौ 
शिवपूजनसिह एवं श्रन्य क शौर व्यक्ति गिरफ्तार किष मर्‌ 1 रशी, 
श्रानमगहु, जौनपुर शलाय गाद जिज्ञेके भो कषु व्यक्ति पकडे र । 

„नाद से बहुतसे लोग होढ मी दिए गदु! जो शेष रह गए उनक 
` जमानतो % दरसबर्ते नामन करते हृद पुलि कौ तरफ से कदा 
गया था इस द के लोग विहार, युक्तप्रान्त, पजान) मभयप्रान्त 


ब्रलिथा पडयुत्र ३२९१ 


 श्रादि प्रान्तो मेकैले हुए रै ग्रौर एक ग्रतर-प्रातौय षड्यन्त्र चलाने 
के लिए काफौ मसाला प्राप्त हो चका है। 

२३ प्रवरो सन्‌ १६३५ ० को उपयुक्त धारणा के श्रनुषार उक्त 
म्रातों मे लगभग २५० तक्नाशिर्यो लौ गई , पर कही भौ कोई श्रापत्ति- 
सनक सामग्री पुलिखको प्राप्तन दहो षौ | पुलि ङौ ओरसे दृषठरी 
चार लमाननों की द्र्ख्रस्तो का विरोव कप्ते हए कहा गया थाच 
इस प्डय॒त्र का श्राधार वही गुप्त माषा मे लिली हुई नोर बुक तथा 
खपे हुए विधान शौर परतिजा पत्र रादि ह| इनके पढने ते खष्टहो 
लताहैकि इष गुटका उदेश्य सशलर-कराति द्वारा वतमान सरकार 
को पलट्देनाहै | इनकी एक मीर्टिगकौ कारवाई का पूणं विवरण 
पुलिस के पाठ है श्रौर उसमें शामिल होने बाते खद्यो क फोटो मो | 
इतना हौ नी, पुक्लिष का इस गुद्ध पर यह भी दोषरोपण याकि 
१६२५ ई० के बाद पूर्वी जिल मेँ जो कुं मी उपद्रव होता रहा है, 
इसी गुहकाकामरहै। उनक्रायहमी कडनाथा किं १६३२ ६०में 
जो तार करने कौ हलचल हुदै थी वमी इषौ दल काकामयथा। 
काशी मे तथा श्रन्य जग्मे ोडकि १३ वे मीही दलके 
लोगो ने डलि है| इश दल का नेता गेढुत्दराष् दहै जो बराबर कई 
बार कद षड्यन्त्र के म पकड़ा जा चुक्रा दै । हवविर पूरो तैषासैके 
ललिष पुलि को श्रवकाश मिलना चादिए्‌ | 

उम्द पूरे छः मासका च्रवकाश मो मिला । इष ब्रीच कुदं सर- 
कारी गवाह तैयार केले कौ पूरौ चेष्टा कौ गहै पर इध्मे उपे कामयान 
पराप्त नश हई । ग्रतः षडयरन्व चलाने का इरादा पुकल्िख ने उोड दिया 
न्रौर हथियार कानून कौ धारा १६, २० के ग्रनुषार मरुदमा चलाने 
का निश्चय कतिया । इनके इस निश्चय प्र एक प्रथम भेण क मनि- 
खेय नेक्दाथाक्ति पाड खोद कर चूदा पकड़ने कौ कोशिश की 
गह ह। 

हथियार कानून ङ श्रतुखार बलिया मे शरी गेङ्कलदास श्रौर भी 


३२२९ भारत मेँ सश क्रान्ति-चेष्टा का रोमाचकारी इतिश्स 


रामलक्ण॒ तिवारी तथा काशामे श्री हरिर शर्म श्रादि पर मुकदमे 
चलाए गए । मुक्दमे के ब्रीच गवाहियो देते हुए पुलिस श्रधिकारियें 
ने श्रधिकतर पुराना हौ रोना रोषा था | ' 


गेङ्कुलदास के षिद्ध हथियार कानेन के मामल्ञे को साभिति करने 
केलिए बिहारसे जो पुलिस श्रधिकारी गवाही देने क लिए श्राएथे 
उनका फं यही कदना था कि सन्‌ १९३० मे गेकलदाम बिहार में 
प्कंड़े गए थे | ये योगेन शुक्ल क साथी मलखाचक वालों से मिलने 
गए थे । इमे सन्देह था किं इनके पासि दथियारये श्रौर इन्द्ने षोन- 
पुर स्टेशन पर श्रपनेएकसायीकफो दे दिये ये, जिसका पीठा पुल्लिठ 
ने क्षिया पर पकड़ न सकी थी | बाद्‌ मे १७ (१) क्रिमिनललला श्रमे- 
न्डमेन्ट एेकट के श्ननुखार सजा हु थी । इनका सन्धन्ध रेमे लोगो से 
है जो बिहार प्रान्त मे सन्देदजनक हृष्टि से देखे जाते ह । पुलिस को 
इनातकाभी सन्देह था किन्न योगेन शुक्लको जेल सेभगा 
देने काप्रयतनकियाथाः युक्तप्रन्तके श्रधिकारिरयो का कदना थां 
किये लाहौर के षड़थन्त्र केसे से तथा महोवा मे हथियार कानून 
के ्न्तस॑त भी पकड़े गए थे । परन्तु प्रामाणामाव के कारण छोड़ दिये 
गथ । बादाम तार काटने कै मामले मे सना पा चुके ह।ये 

| ( 8८780 [2०16४] ऽ05]060 राजनैतिक संदिग्ध व्यक्ति है) 

इसलिए यह हथियार मा इन्दी काहे | प्रायः इती प्रकारके प्रमारके 
श्राधार पर्‌ श्रन्ततः काशी श्रौर बलिभाम ६ व्यक्तियों क ४ सले 
कर एक साल तक की सजा हुई । इनमे एक उल्लेलनीय व्यक्ति 
श्रानमगद् जिले का {२० वर्षीय बडा लुहार भा जिह पर हथियार 
नानि का त्रभियोग था श्रौर उसे मी साल कीच्जाहो गहैयी। 
ये श्रपनी पूरी ठठ कायकर द्रूट चके है । 





बंगाल की कुद क्रातिक्रारिरिथो ३२३ 


वङ्नाल की हतर कऋन्तिकारिसिर्यो 


पित्ते क श्रध्या्थो से पतालग गयादहोगा कि वरंगाल की जियो 
ने मौ वंग ङे पुरुषो $ तरह करापिकारो श्रादोक्लन में भाग लिया। 
नचे कुं नजरजन्द राजनैतिक कैदिरयो का परिचय दिया जाता दै। 

श्रीमती लीलावती नाग एम० ए० 

दैशनयाप्ता डु मैजिष्टरट सयत्रशदुरं गिरशचनदर नाग को वह्‌ 
लडकी ई | श्र॑रेजी साहित्य म एम० ए है, छीत्र जीवन मेदक 
परीक्ता को इ्होने नामवरी से पासक्िया या। 

लीलाश्तीने दह टाका कौ कमरननिसा बालिका विव्रालय की 
स्थापना कौ थौ । पहिले दो खाल तक वे उसकी श्रवेतनिकं प्रघाना- 
ध्यापिका री, उस्र समथ इसक्ना नाम दीपालो विद्यालय था । इसी युगं 
म दन्दोने दीपाली-खध नामसे एक नारो-संस्या कौ स्थापना की, 
जिसक्षा उदेश्य नारिवों कौ सवं प्रकार शो उन्नति करना था । बहुत 
सी बाघायें उन$ रास्ते म आई" विन्तु उन्होने सव्र वाधार्श्रों पर विजय 
परास्त की । गोव गब धु्कर इन्होने लडकियों ॐ विच्रालय भी 
स्थापित कयि । 

दीपाली विद्यालय से सम्बन्ध टूट जने पर इन्हने नारीरिक्ता- 
मम्दिर नाम से लडकरियो का एक हरैसटरूल स्थापित क्रया | उषी के 
सथ एक बोधित की भौ स्थापना कौ | द्मे गरी्र लडका के लिये 
पदृने, तथा काम खोलने की व्यवस्था थी । इक युग मे इन्होने ५नय 
भी" नाम से एक विख्यात माहिक पत्रिका निक्ालो । १६३१ के २० 
दिसम्बर को करिमिनल लां ब्रमेडमेट रेक्ट के श्रवुषारं गिरक्तारौ 
हुई, १६३८ मं यह छोड़ी गई । 

भीती रेणुका सेनं एम० ए० 
रेणु सेन श्र्थशालन म एम० ८० ई । लीलावती ने जब्र पदिते 


३२४ मारत मे सशस्न क्रान्ति चेष्या का रोमांचकारी इतिप 


पहल बालिका-विद्यालय कौ स्थापना की, तत्र ये वरहो लुता थीं । बी°ए० 
प्रा करने के बाद्‌ वह पून के लिये कलकत्ता गद श्रोर वदं एम० ए० 
पात करिया | १६२३० के १७ सितम्बर को यह पद्िल्ञे पहल उलहौसी 
स्व्वायर अमक्राड के संबरघ मे पकडे गद । एक महीने तक लालबाजार 
[णलः ण? मेँ तया व्रषिडेन्छी जेल मै रहने के भाद्‌ ये छूट गई । इस 
कारण वेथून कालेन से निकाली गई । १६३१ षल क २० दिप्म्बर 
कोये लीला नाग के साथ पकङ्ी गई, श्रौर {६३० को घोड़ी गई । 
श्रीमती लीला कमाक्ल शी ० ए० 

श्राश्चुतोष कालेज मँ जी० ए० पठते समय यह भिडले क्कको 
धोखा देने ॐ शक मँ गिरफ्तार हुई शठ रूट गहै" । यह महारा क) 
रहने बाली है । 

भ्रीमता इन्दुमती ह 

इन्दुमती चावि की मोलापलाललल सिह कः लडकी ह । १६२६ 

के १४ दिसम्बर ऋ गिरपत्तार है, छै साल जेन मेरढने के ब्राद 


्रूटी | 
श्रीमती त्रिता मेन 

{६३४ के श्रगस्त मेँ ग्रह बगान श्राईनिन्स मे पकड़ी गई" । १६३६ 
मरं जेल से निकाल कर श्रीमतो नैलीसेन गुता के मकान पर नज्ञरबन्द 
कर दौ गहै" । फिर ये दिजली मेन्‌ गई । एहरेतमे दुदी । 

` श्रीमती कल्याशषी सवा एम० ९० 

१६३१. सत्याग्रह व्रादोलन के सम्बन्ध मे ८ महीने त जल 
मे रशं । फिर पकड़ी गह श्रौर छेड़ी गई । १९३३ मे उरक गलीगजञ 
वाले मकान से एक तमचा मिला | जिषसे वे श्रपने दोष्टल मेँ गिरक्तार 
कर ला गई भरतु सवूत न मिलने पर कूट गड । दुरन्त बगल त्रा 
न्ब म धरी ग । सिडन्बी, हिजली तयां श्रन्य जेलों म वषो रने 
के व्राद्‌ दलमेदरूटीदह। 


वाईस अ्रन्य क्रान्तिकारिणियां ३२५ 


श्रीमती फपना चरीं शी° ए० 
कालेज फ़ द्र श्रवस्या मे १६३१ मे बंगाल श्राडिनेन्छ में 
गिरक्ार हुई, १६३७ के श्रन्त मे दुं । श्राप की लिखने कौ शक्ति 
शरच्छी है । 


वाईस अन्य क्रंविशरिणियां 


इनके श्रतिरिक्त ये मदिलाये भौ श्राडिनेन्ध मे यी | 

( १) सुशीला दाख गुप्ा-- साल जल मँ थी । 

{ २) लवणयप्रभा दाष गुह्ा-५ + 

(३) ममल्ला दासगुक्ा ब्री° ए०-त्रीणादास के साथ पकदी गईं 

रितु छोड़ दौ गई श्रौर फिर श्राडिनेन्घ मेले ली गई | 

({ %) युर्मा दाषगुपत ब्री° ए० -डेद्‌ साल जेल मँ रदी | 

(५) उषा मुकुजी--तीन साल जेल मेँ रदी | 

{ ६ ) पुनीति देनी--दो साल जेल मँ रदी | 

(७ ) प्रतिमा मद्र बी° ए० पाच खल जेल मै रदी 

(८, सरयू चौधरी--यिटागदू मामले म पकड़ी गद | फिर 

श्राहिनेन् म चार साल जेल रदी । 

(६) इद्रसुधा षोष--चार साल जेलं मे रदी | 

( १० ) श्रीमती प्रफुल्लनलिनी ब्रह्म~--टिदटया क मैनिष्टरेट मि० 
सटीवेन्ध कौ इत्या के श्रपराध में गिरफ्तार हई, कितु 
मुकदमा न चला, फिर श्राडिनेन्स मे ले लौ गई । १६३० 
मेजेलदहीमे मर ग्। 

( ११ ' श्रीमती हेक्तेना बाल बी° ए०- यह श्रपने मामाभ्री 
प्रफुल्लकुमार दत्त तथा सुपत्तिराय चौधर के लाथ गिरफ्ार 
हुदै फिर कई सल जेल में रदी । 

( १२ ) शीमती प्राश दाख गुप्--५ खाल जेल मँ रदी । 

( १३ ) श्रमती श्ररुणा षान्याल--५ 
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च्ातंकवाद्‌ सा श्रद्ान ३२७ 


एक मदलर्टोग दै, तथा जेल के खाथिर्यो को द्खुडाने क क्लिए एक 
स्वाग मात्रै; बे समते है उ्योदी सत्न क्रानितक्रारी कैदी छूट 
ल्ग, ्योही द्विगुशित वेग से श्रातंकवाद शुरू मिया जाया, ग्रौर 
किरि सरकार मुह तातो रह जायगी । दुसरे डं लोग षमभते है किं 
वषो के बाद श्र लाकर गाधीवाद्‌ ने इने क्रातिकार्ि्यो कै वज दरयो 
पर्‌ विज्ञय पाई दै, श्रौर इनका टद परिवर्तन हो गया है, निसक्र 
दी फल यह दै कि वे श्रातङ्वाद्‌ को साञ्य समभे । बहुत 
सम्भवदहैकि कुं गागवाद ॐ नादान दोस्त तथा उक यत्रतत्र, 
स्वैत्र समर्थक ही नदीं, बरह्कि स्वयं गाधो जो मी इष शेखचिल्ती की 
कहानी मे विश्वास करते हो | इन दो भ्रेशिर्यो के श्रतिरिक्त एक तीषरी 
भरणौकेलोगमीहै, मो समभंते है कि सरकार के दमन-चक् श्र्थात्‌ 
कोल, चक, वत, फांसी, श्रन्द्मन की बदौलत हौ ये सङ्गदिल कावू 
म त्रायेरै, श्रौर इन लोगो ने ्ुमरादी" छोड़ दौ दै। 

मँ श्रभी दिखलाऊगा किये तीनों श्रटकल-पच्चू गलत ई | मँ 
स्वयं इन कातिकारियों म से एक हू, इसलिए मेरे लिए यद ससव & 
निमे जानकारी के साय इनके भिचारो ॐ विकास का विश्लेषण तथा 
सि्यवलो$न फर । भै वर्पो तक जेल के श्रन्द्र बड़े बहे ऋतिक 
के साय रहा तथा उनके विचारं मे जो दिनानुदैनिक विका होता रहा, 
उसको बहुत निकट से देखता रहा, इसलिए यै इम विकासघारा पर 
सानुभूति के साथ विचार कर सकता हूं ¡ कहना न होगा किं सदानु- 
भूति क श्रतिरि्ति इन षषदरयो के दरयो को न तो कोई उमम ही 
सकता है न विश्लेषण कर सकता ह । 

इस बिरृलेषण को सफनतापूरवैक करने लिए यह श्रावश्यक है 
क्षि इम क्रातिकारी श्रांदोलन पर विहङ्गम इष्ट डे, तथा इद्र परपूल 
चारितिकं विपत्रं को समे । वैहानिक श्र्था' में ह्म क्रातिकारी 
श्रादलन को एक श्रादोलन कहं सकते है, श्योकि यर ङु श्रलमस्वों 
का दीब्रान्दोलन नदी था, बहिकि यह एक बग का श्रादोलन था। 
दकं पीक्धे मध्यवित् वर्गं था | 


दरेण भारत म सशख क्रति चेष्टा का रोमांचकारो इतिदहाक्च ` 


बङ्गाल मँ मध्यवित्त वं की दशा सच से खरात्र हो गई थी, दस- 
लिए बहुत कुं इद्‌ तकं यदह बङ्गाल का दी श्रौर अङ्गलियोकाही 
श्रादोलन रक । बङ्गाल ॐ बाहर यद श्रादोलने बहुत कुद हद तक 
बङ्गालिरयो मे ही सीमित तथा ऊपरसलादा हुश्रा रहा। इसके साथ 
ही यहो पर बात स्पष्ट कर्‌ उना चहिये किं यद्‌ ॒श्रादोलन साप्राज्य- 
वाद के विरुद्ध चलाथा जा रह्म या, इसलिए हिन्दुस्तान के समीर्वगो 
को इषे सहानुमूति तथा कुं केम हद तक सयोग भी था | इस श्रथ 
म देखा जायतो ह श्रादोलन एक बहु.व ( 70प(५-०१४88 ) 
श्रन्दोणन था । वर्षा तक यह श्रादोलन सरकारके थपेड़ा को व्यर्थ 
करता हुश्रा जीवित रह सफ़र । यमौ इष बातका दोत्कदैकियद्‌, 
सचमुच एक श्रान्दोलन था । 

- यद्यपि श्रामतौर से लोग इं श्रादोलन को श्तङ्कवादौ श्रादोल्तन 
कहते रै, किन्तु यह्‌ फटना गलत होगा कि इष श्रादुल्न के कार्यक्रम 
मे केवल श्रातङ्कवाद दी या | इषम सन्देहं नही कि श्रातङ्कवादी कर्यो 
सेद्ध मुख्यसरूपसे इस श्रन्दोलन का श्रोर जनता कि दष्ट श्राकर्षित 
हाती थी, किन्तु ईक करायेक्रम मे फौज मड़काना, क्रातिकारौ साि्य- 
प्रचार, श्रल्न शखर इकट करना, त्रिरेन के शत्रराष्यं से सन्धि करना 
तथा सहायता लेना श्रादि बति मी थी ¦ महायुद्धे षमय केक्राति. 
कारी श्रादोलन का रिन्दोनि विश्द्‌ ्रध्ययनक्रियाहैके जानते हरिं 
इस श्रोर कितना काम क्रिया गया या । दिगापुर्‌ मे पं० परमानन्द नै 
सायो फौज से गदर करवा दिया या, एमडेन श्र शखर से लैष होकर 
हिन्दुस्तान श्ना रद्य था? ये बात ता समौ जानत हं । स्वदेशा, रष््रैय 
स्वाधीनता मिले, गोरो ब्रौर दिनदुस्तानिों की उनता ह, श्रादि जो नारे 
इत श्रान्दोलन द्वार दिय गये थ वे कोई हवा नदीं ये, ब्कि देश के 
उ वर्गा कौ शिकायतों को प्रतिफलित करते ये । खुलने बालौ नई 
हिन्दुस्तानी मिलो की स्वा तथा उन्नति कै लि स्वदेशा क्रा नार 
बहू ही सुन्दर तथा मीन्‌. था। 


द्मातकवाद का श्रवखान ३२६ 


ग्रा फिर क्यात्रात रै भि क्रात्तिरार गण जेलोंसे तथा ब्राहरमे 
श्मातङ्कअाद को त्थाञ्य वतार्देै} इसका कारण यदै कि ग्रान 
माक्स॑वाद के च्रध्ययन को वन्रहसे उनका श्रादशंदी बदल गवाह 
तथा श्रत्र वे परिस्थितियां होनरह।। वेश्राज देश मे समाजवादी 
क्रातिकोदृष्टि में रल कर काय करना चादते ह| सलि वे श्रातक- 
वादी तरीकों मे विश्वा नदी करते, वे श्राज वग जा रनीव पर मद 
क्रिानों को संगठित ऊरना च।हइते ह । वे समभने ई किसे समय 
मे जेवा जन-श्रादोल्न मे श्रातङ्कवाद का कोई म्थान नदीं शे सकता, 
ग्रातङ्कव्राद जनता की 1112४58 को बनि के जजाग्र उषको घयती 
है कयाकरि इभसे जनता हमेशा सङ़्ट के समय यह श्राशा रने लगती 
दैकिएकमेजाहुश्रा वीर प्राङ़र उते उत्ररेणा। जि नमय जनता 
मे कोई दम नदींथा, उप्त समय श्रातङ्कवाद्‌ किमी टन तम उनको 
शिथिनता दूर कर कता हो, रितु श्रव॒ जनना ग्रासनम्बून तवा 
प्रबुद्ध दो णद है--श्रव श्रातक्वाद उश्षकी शक्ति का श्रपव्यय करनादी 
नहीं उसके लिए श्रपमामजनक्त तथा हानिकर मीदहै। 
इस प्रकार देखा गया कि क्रान्तिकारिरयो ने जो इस प्रकार एक ठम 
मोर्चा हौ बदल दिया, सकरा कारण परिस्थितियों ऋ परिवतैन तथा 
माकर्षवाद है न कि गाधीवाद्‌ जैघा किं ङु लोग समरे है| क्रति. 
कारों के त्नौद्धिक मेतागण॒ श्राज शायद्‌ गाधीवाटसे परते ते कदीं 
अधिक्दूर ह, वे गाधी दशंन कोपटी श्रां मौ नही देख सकते 
ह| वे समते हं कि गोधीवाद की कल बहुत शीव सुन जायगी ततथा 
यह्‌ भी पत। ज्ञग जायगा क्रि गाचोत्राद्‌ उच्च वग ( 2028016 ) के 
दक मेँ श्रच्छु विचार-घारा दै श्रोर, यहो इक लोक प्रिता का रदस्य 
है व्योफिलोगसे श्रमी हिन्दु्वान मे उनरक्गो काबोधहोता हैनो 
मजदुर किसान नदीं है ¡ य्ह पर मरे गोधीवाद्‌ पर कुं विस्तृत नदीं 
लिखना है, किन्तु यह खूब समम लेना चाये कि माक्संकीही 
बदौलत श्र।ज श्रातद्कवाद्‌ का श्रवछान हो रहाहै न करि गाघौकी 


३३० भासत मे सशलर क्रांति-चेष्टा का रोमांचार इ तिशस 


वजह से । सव बुद्धिमान क्रांतिकारियों ने, चदि वे जेल म हो चादि 
बाहर) इस चात को भलीमाति हृदयंगम कर लिधाहै कि मक्के 
बताये हुए वैज्ञानिक उपाथों द्वारा ही मारतवषं का क्रततिकारी जन 
आदोलन चलाया जाना चाये, श्रौर उसो मँ भारत तयां विश्वका 
कल्याण है । । 
जो लोग यह समते ह कर जेल, कोडा, श्रन्दमन श्रादि के कारश 
विचारधारा पड गई है, त्रिलक्रुलल गलत समम रहे है । विचार 
धाराये कमी कोडा की मारसे नौ मुडती, न प्ुद़ सकती है, बल्कि 
सच बात तो यद्‌ दै इन कोडों तथा फसिर्योने द्य हमारे इनिहाघ क 
प्रातङ्कवादी-क्रातिकारी पन्ने को बाया दै । श्रमी एक श्राधश्रातक- 
वादी क्रतिकारीकेदिल मे जो श्रातेङ्क वाद मर कर भी नरिलङुल 
नींमराहै, या यों कह लीज्यि कि मर्‌ गया लेकिन उसका जनाजा 
नदी निकला, उसकी वजई यहो जेल, कड़े, फ्री ह । श्राज, बहते 
त्रातङ्कयादो क्रातिक्ारौ जोजेलमेह, भा प्रमो ्रुटे है, वैब्राप्जा 
शरपने को यह बात पूते नजर श्रा रे ह "कही यह बात तो नहौह 
कि इम सरकार के द्मनचक कै वशवर्ती हो कर शपते विचारो को 
बदल रदे है, कदं हम माक्ष के नाम पर्‌ त्रपते को घोला तो न्च द 
रे दै ।' किन्तु इस मनोदृत्ति का बिश्लेषण किया जाय तो यहं एक 
प्रकारका होनवा-वोध (1०८७10८ 0010915 ) है) जिन को 
वे जल्दी जीत लगे । श्रातंकवाद्‌ का यदि अराज कोद दो्त हैतोये 
ही जेलो, फषि्यो तथा कडा की स्मृतिरयो है | क्रान्तिकारीगण॒ इ 
हीनता-बोध को बहुत ही श्रा्ठानो मे जोत लगे । विरोष कर्‌ जव व 
इस चात्त को स्मरण करेगे किं मविश्यमे क्रन्तिमय जन श्रम्दोलन मं 
उनका भाग उनके पहले क क्रातिकारी 1016 से कही बरद कर उज्वल 
होगा । रहा यह कि कमी आगे शआरतङ्कवाद्‌ परनपेगा मरिन 
उत्तर यह है फ यदि वाम्राज्यवाद्‌ ब्रह श्रत्याचारौ ६१ श्रद्तियार 


तो संभव दै फिर्‌ त्रातङ्कवाद्‌ सिर उठावे। 
~+" 


ह इषा 
ष्करे 


